अथंशाख्र साहित्य॑ ज 


अत्यन्त आवश्यक है, इसलिए ऐसी पुस्तक का बहुत ग्रचार होना 
चाहिए | इस पुस्तक में मिन्न-मिन्न प्रकार के व्यापारियों के वास्तें. 
बहुत उपयांगी सामग्री दीगयी है | 

२->स्टाक बाज़ार या सद्भा । लेखक श्री० सियारामर्जी दुबे 
बी. ए., और प्रकाशक श्री मध्यमारत हिन्दी साहित्य समिति 
न्दौर ; मूल्य ॥5) है | लेखक आशिक विपयों के अच्छे जानकार 
तथा उनम॑ रुचि रखने वाले थे | दुःख है आप का युवावस्था में ही 
दहान्त हांगया, और १६२०४ के बाद अ्रव तक पुस्तक का नया 
संस्करण नहीं छुपा । 


व्यापार व्यवसाय-...इस विपय की निम्नलिखित पुस्तक हमारे 
देखने में आयी हैं :-- 

.. --व्यापार संगठन | ले०-श्री० गौरीशंकर शुक्ल बी० काम८। 
इसमें व्यापार के तत्वों के अतिरिक्त कम्पनी का संगठन और संचालन, 
दुकानों का प्रबन्ध, विक्रय करना, और बीमे के सम्बन्ध में विचार किया 
गया है। आधुनिक पद्धति के बड़े पैमाने के व्यापार के लिए पुस्तक 
बहुत उपयांगी है। प्रथम संस्करण, सम्बत १६८१ | पृष्ठ ५३०; मूल्य २॥) 

.र-ल्व्यापार दपंग | ल०-- १० छैविनाथ परडिय एल-एल+9 
बी०। इस में अन्यान्य बातों के साथ-साथ यह भी बतलाया गया हें 
कि भारतवष में कोन-कौनसी वस्तु कहाँ क्रिस परिमाण में मिलती है, 
और कौनसी वस्तुएँ कितने परिमाण में विदेशों को जाती हैं। भारतवर्ष 
की व्यापारिक मंडलियों; वन्दरगाहों तथा रेलों के सम्बन्ध में भी वहुतसी 
आवश्यक और उपयोगी बातें दींगयी हैं। मूल्य २), प्रष्ठट ४६६; 
प्रकाशक, मारवाड़ी अग्रवाल महासभा, कलकत्ता । 

३--च्यापार शिक्षां | ले०--पं० गिरिधस् शर्मा | यह एक छोटी 
' और सरल पुस्तक है | इस के कुछ विपय ये हैं, साख, विज्ञापन, सामे 
का व्यापार, बीमा, तेज़ी मनन्‍्दी का ज्ञान, व्यापारी ज्ञान के साधन, 
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लसखक 
दयाशंकर हुवे एम, ए,, एल-एल, वी, 
अभश्रशाखत्र अध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय । 
' .. और 
सगवानदास केला 
रचबिता, भारतीय अथशाल््र, भारतीय शासन, आदि 


/ “+#आल्िं2++--- ५ 


प्रकाशक 


श्ज्ध्‌ अथंशाज्र और राजनीति साहित्य 


अपनी सभ्यता के गुण-दोषों का विचार करके उसके विक्रास में 
सहायक हों | इसके लिए यह भी अध्ययन करना होगा कि दूसरी 
सभ्यताओं से हमें क्या लेना उचित है | ऐसे आदान प्रदान से मेल- 
जोल बढ़गा, मानव प्रगति में सहायता मिलेगी, मनुष्य श्रधिक उदार, 
दयालु, और परोपकारी तथा समाज-सेवी होगा | इस विषय का हमारे 
सामने यह साहित्य है-..- 


१“मभहान भारत | ले०- श्री ० रामशंकर मिश्र; प०--दुर्गा- 
प्रसाद प्रेस उस्तकालय, अमृतसर | प्रृष्ठ ५१ ६ मूल्य तीन रुपये. 
इसमें प्राचीन भारत सम्बन्धी बातों का इस ढक्क से सकलन किया 
गया है, कि भारतीय संस्कृति का सुन्दर चित्र सामने आ जाता है| 
इसमें सामाजिक संगठन, स्वदेश-प्रेम, शासन व्यवस्था, शिक्षा, भार- 
तीय सभ्यता का विस्तार आदि बातों पर गम्भीरता पूवंक विधार 
किया गया है। 


२-अरतवर्ष का इतिजृत्त | प्र०-भारत धर्म महामंडल, 
काशी पृष्ठ ३८०, मूल्य दो रुपये | इसमें ग्राचोन भारत की राज्य-' 
शासन व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली तथा रामायण और महाभारत कालीन 
रस्कृति आदि का दिग्दशन कराया गया है। भारतवर्ष को जगदगुरु 
सिद्ध किया गया है। । 

२-भारतीय सभ्यता का विकास | ले०--श्री० कालीदास 
कपूर एम० ए० | म०--नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ | ृष्ठ ८३, मूल्य 
आठ आने। भारतीय सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ, और उसका 
पश्चिम और पूव॑ के देशों में किस तरह प्रचार डुआ, इसका संक्षिप्त 
परिचय | अच्छी पुस्तक है। ु 

४->हिन्दू सम्यल ॥। ले० और प्र०--श्री ० महेशचन्द्र प्रसाद 
म० ए०; कदमकुआं, पटना; प्रष्ठ ९४२; मृल्य एक रू 


हि हे । पैया। सन्त्‌ 
१०२६ | इसमें भारतवर्ष की मेहिसा, हिन्दुओं - की - सम्यता 
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भारतीय ग्रन्थमाला, 
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मुद्रक 
श्रीहरिचंश नारायश दुबे, 
गल्ला प्रेस, दारागज्न, 


भैया । 


निवे 
निवंदन 
_-०2:6<६८-०-- 
देश-काल के अनुसार हिन्दी भापा का रूप और शैली बदलती 
ही है, ओर आगे भी वदलेगी | तथापि यह मारतबर्प करी राष्ट्रढभाया 
है | लेकिन इस वात पर हमें केवल अभिमान कर लेना उचित नहीं है | 
हिंदी भापा के राष्ट्रभापा मान लिये जाने से हिन्दी-भापा-भापियों और 
हिन्दी-प्रेमियों का उत्तरदायित्व बहुत वढ़ गय्या है । 


हमें विचार करना चाहिए कि क्या भारतवर्ष की राष्ट्र-मापा 
मानी जानेबाली हिन्दी म॑ भारतीय राष्ट्र की विविध अआ्रावश्यक्रताशों 
की पूर्ति करने की सामग्री है ? क्या इस भापा का अन्थ-सण्डार इतना 
है कि साहित्य, गणित, विज्ञान, अरथंशासत्र, राजनीति, भूगोल, इतिहास 
आदि सब -पाख्यविषयों की ऊँची-से-अची शिक्षा इस भापा द्वारा दी 
जा रुके १ क्या हमारो सब आवश्यक का, विदेशी भापा का आसरा 
लिये विना, चल सकता है! फिर, जबकि हिन्दी भाषा संसार की 
आवादी के छठे हिस्से की राष्ट्र-्भापा हैं तो हमारे पास संसार की 
बतमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितना साहित्य है ? और, 
यदि यह अभी दर की बात सभभझी जाय, तो हमें यह तो सोचना ही 
चाहिए कि गुजराता, वच्चला, मराठा आाद सारतवप का यानन्‍्ताय सापाशथ्रा 
को देने के लिए हमारे पास क्या है | क्या हमे अपने यहाँ के विविध 
प्रांतों को, एवं संसार के अन्य देशों की विभिन्न साहित्य-धाराश्रो का 
यथा-समय तथा चयथष्ट परिचय मिलने, के संदचित साधन विद्व- 
, मीनि हैं £ 


( ६.) 


हिन्दी साहित्य की कमी, त्र॒टियों या दोषों को केसे दूर किया 
जाय, इस सम्बन्ध में खूब विचार होने की आवश्यकवाहै | इस सम्बन्ध 
में पूर्ण रूप से प्रकाश डालने के लिए. यह आवश्यक है कि भिन्न-मिंन्न, 
विपयों में अनुराग रखनेवाले लेखक अपने-अपने विषय पर स्वतन्त्र 
लेख लिखकर व्योंरेबार विचार प्रकट करें। बीस वर्ष हुए, सन्‌ १६२५ 
$० सें भारतीय ग्न्यमाला के अन्तगंत भारतीय निवन्धमाला का आयो- 
जन किया गया था, जिसका एक उद्द श्य यह था कि हिन्दी भापा में 
श्रथंशास्ख्र, राजनीति, विज्ञान, इतिहास, काव्य, उपन्यास, कृषि, 
दर्शन आदि के साहित्य का अश्रच्छी तरह परिचय दिया जाय | उस 
निवन्धमाला में इस तरह के सिफ दो ही निवन्ध प्रकाशित हुए--( १ ) 
अथशास््र #म्बन्धी, ओर (२) राजनीति रूम्बन्धी। पहला लेख 
संशोधित करके सन्‌ १६३१ में, “गंगा? में प्रकाशित कराया गया। 
सन्‌ १६४५ में आवश्यक सुधार करके, उसे राजनीति-साहित्य के लेख 
के साथ पुस्तक के रूप में छुपाया गया। अरब उस पुस्तक का नया 
संस्करण तैयार करके, पाठकों की सेवा में उपस्थित किया जा रहा 
है | इस पुस्तक का क्षेत्र पहले जैसा ही है । अर्थशासत्र ओर राजनीति से 
मिले हुए या सम्बन्धित विषयो---कृषि, भूगोल, इतिहास, कानून 
आदि--का भी परिचय देने का विचार हुआ था, पर वह हम न दे 
सके; उसे दूसरे योग्य लेखकों के लिए छोड़ दिया गया है। 

हमने यह कोशिश की है कि अथशाशञ्र और राजनीति को 
जितनी भी पुस्तकों की जानकारी दे सके, देदेव | कुछ पुस्तकों का पता 
हमें उस समय लगा, जब हमारी इस पुस्तक का बहुत सा हिस्सा छुप 
चुका था| ऐसी पुस्तकों की चर्चा हसने परिशिष्ट में की है, और उसमें 
कोई क्रम नहों रखा गया है। इनमें से कुछ पुस्तक ऐसी भी हैं, जिनके 
केवल लेखक का ही नाम दिया गया है; मूल्य और प्रकाशक का पता 
आदि नहीं दिया जा सका। कुछ दूसरी पुस्तकों के परिचय. में भी कुछ 
कमी रह गयी है। बात यह हुईं कि कुछ पुस्तक तो हमारे “सामने ही 


६ है ) 


नहीं आयी, ओर कुछ पुस्तकें इलाहाबाद से बाहर के ज॒दा-जुदा स्थानों 
की थी | उनका नोट लेने में पहले कुछ बातें छूट गयीं, और पीछे वे 
पुस्तक नहीं मिलीं | इस तरह हम उनका जितना परिचय देना चाहते 
थे, न दे सके | 


इस पुस्तक के इस संस्करण को तेयार करने में मित्रवर श्री० 
भोलेश्वर जी शुक्ल ने बहुत सहायता दी वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
संग्रहालय, भारती भवन, तथा कई बढ़े बढ़े प्रकाशकों और पुस्तक-विक्र - 
ताओं के वहां गये ओर वहाँ से क्रितनी ही पस्तकों का परिचय लिख- 
कर लाये | इस रचना की त्षामग्री जुटाने में हमने साहिय-संदेश, 
विश्ववाणी, सरस्वती, माधुरी, विशाल-भारत, सुधा श्रादि मासिक 
पत्रिकाश्रों में प्रकाशित सूचनाओं ओर समालोचनाओं का भी उपयोग 
किया है | थ्राय भापा पुस्तकालय ( नागरी प्रचारणी सभा, काशी ) 
के सूचीपत्र से, ओर 'हिन्दी पुस्तक साहित्य, १८६२-१६४२० 


* बम [3५ 


( हिन्दुस्तानी, एकेडेमी, प्रयाग ) से भी हमें सहायता मिली है। 


दस वर्ष पहले प्रकाशित इस प्स्तक के प्रथम संस्करण में ७३ 
ट्रेक्टों के उल्लेख के अतिरिक्त अर्थशात्र की १४१ ओर राजनीति की 
२११ पुस्तकों का परिचय दिया गया था | अब इस संस्करण में अर्थ- 
शास्त्र की २६९१, राजनीति की ३१८, ओर दोनों विषयों की मिली-जुली 
१३५ पृम्तकों के विषय में लिखा गया है| इसके अलावा ३९ पुस्तकों 
की चर्चा परिशिष्ट में है। पस्तकों की जो संख्या ब्रढ़ी है, इसमें कुछ 
ऐसी भी हैं, जिनका परिचय पहले संस्करण में नहीं दिया गया था, तों 
भी पिछले दस वर्ष में, इन विपयों के साहित्य में खासी दृद्धि हुई हे, यह 
निश्चित ओर स्पष्ट है | 

कुछ सज्जन यह आक्ञेप किया करते हैं कि हिन्दी में अथंशास््र 
ओर राजनीति का साहित्य बहुत ही कम है। हम भी इस 
साहित्य की बहुत वृद्धि चाहते हैं, लेकिन यह मानना होगा कि यह 


( ४ ) 


साहित्य इतना कम नहीं है, जितना अकसर समझा जाता है। हमारी 
यह रचना इस तरह के भ्रम को दूर करने में सहायक होगी | 

विचार करने की एक वात यह है कि प्रायः पस्तकालयों में 
अर्थशासत्र ओर राजनीति की पुस्तक बहुत कम मंगाई जाती हैं, यहाँ 
तक क्रि हमें कुछ पुस्तकालयों की पुस्तक-सूची में इन मदों की पुस्तकों 
का विलकुल अ्रभाव ही मिला है| यह बहुत अनुचित है। हम चाहते हैं 
कि पुस्तकालयों के संचालक इन विषयों की अधिकाधिक प॒स्तके मंगाया 
करें | उन्हें अच्छी पुस्तकों के चुनाव में इस रचना से बहत सहायता 
मिल सकती है | आशा है, पाठक इससे यथेष्ठ लाभ उठावेंगे। वे 
यह विचार करेंगे कि उन्हें इन विश्यों की कौन कौन-सी पुष्तक पढ़नी 
चाहिए.। लेखकों को भी यह निश्चय करने में सहायता मिलेगी कि 
उन्हें इन विषयों के किस अंग पर लिखना है । 

भूगोल, इतिहास, कहानी, उपन्यास, आदि दूसरे विषयों के अधि- 
कारी विद्वानों से हमारा नम्न निनेदन है कि वे अपने विपय के साहित्य 
पर इसी तरह प्रकाश डाले ओर पाठकों तथा लेखकों के लिए. विचार- 
सामग्री देने का अनुग्रह कर | 
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अशंश्ञास्त्र साहित्य 


भारतवर्ष के उन प्राचीन शास्त्र ओर स्मृति बनानेवालों को 
बारवार नमस्क्रार है, जिन्होने धर्म और अर्थ ( तथा काम और 
मोज्ष ) का सुन्दर समन्‍्त्य किया है, मेल वैठाया है | कुछ लोगों का मत 
है कि धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए. धन सम्बन्धी बातों से दूर 
रहना चाहिए, और रुपया पैदा करते समय घमम के विचार को छोड़ 
देना ज़रूरी है; संसार में सफल होने के लिए जैसे भी बने, धन कमाने 
म॑ जुटे रहना चाहिए। लेकिन भारतीय आदर्श यह है कि जीवन- 
यात्रा के लिए धन कमाओं, और खूब कसाओं; हाँ धन कमाते समय 
धर्म का विचार बनाये रखो । जिन कामों से दूसरों के हित में, समाज 
की भलाई में बाधा हो, उनसे धन पैदा न किया जाय | 
. निदान बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष में धन पैदा करने की 
ओर काफी ध्यान दिया जाता रहा है। भारत भूमि अब- से केवल 
एक-डेढ़ सदी पहले तक संसार भर में स्वर्ण-भण्डार, रत्नगर्भा, 
और सोने की चिड़िया समझी जाती रहो है, तो अवश्य हों यहाँ 


रर्‌ अथशासत्र और राजनीति साहित्य 


आर्थिक साहित्य बड़ी मात्रा में रहा होगा। इस कथन में कुछ 
सार नहीं है कि प्राचीन भारतवासी केवल आध्यात्मिक बातों मे लगे 
रहते थे, लौकिक विषयों में उनकी कुछ गति न थी। यह स्मरण 
रहना चाहिए. कि हमारे चार उपवेदों में एक अथवेद रहा है, और 
अठारह प्रधान विद्याओ्रों में अ्थशास्त्र की गणना होती रही है; शुक्र- 
त्तीति, महाभारत, मनुस्मृति आदि में अथशास्त्र सम्बन्धी अनेक बातों 
की विशद चर्चा की गयी है। कोटलीय अथशास्त्र के अनुसंधान ने तो 
इस बात का जीता-जागता ठोंस तथा अखण्डनीय प्रमाण उपस्थित कर 
दिया कि अब से सवा दो हज़ार वर्ष पहले, अ्रथनीति और दर्डनीति 
सम्बन्धी व्यवस्था और विचारों में भारत इतना बढ़ा हुआ था कि 
उसकी अनेक बातें आधुनिक काल के सभ्य ओर उन्नत कहे जाने वाले 
राष्ट्रों के लिए भी शिक्षाप्रद हैं। 

अथेशास्त्र सम्बन्धी खद्रिः्त का प्राश्म्श--अथरशास्त्र को 
स्वतन्त्र शास्त्र का स्थान आधुनिक काल में ही दिया गया है | प्राचीन 
काल में भारतवर्ष में अथशास्त्र सम्बन्धी विवेचन तो हुआ, पर उस . 
समय के अथशास्त्रों म॑ं बहुत सा अंश ऐसा है, जो आधुनिक दृष्टि से 
अथशास्त्र के अन्तगंत नहीं माना जाता। अथशास्त्र को स्वतन्त्र विषय 
मानकर इसका अलग साहित्य तैयार करने का काय पाश्चात्य देशों ने 
आरम्भ किया; यद्यपि वहाँ भी कुछ प्रारम्भिक लेखकों ने इसका अन्य 
शास्त्रों के साथ सम्मिश्रण किया है। 

जो हो, पाश्चात्य देशों--विशेषतया इंगलैश्ड--के संसर्ग- के 
कारण यहाँ अथंशास्त्र का आधुनिक रूप में अध्ययन होने लगा । 
उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में अंगरेज़ी शिक्षा के प्रचार की वृद्धि 
होने से यहाँ उच्च परीक्षाओं की पाठ-विधि सें यह विषय भी सम्मिलित 
किग्रा गया । देश के भिन्न-भिन्न विद्वानों ने इस विषय पर अपने महत्व- 
पूर्ण विचार प्रकट किये । परन्त, उन्होंने प्रायः अंगरेज़ी में ही लिखा; 
'इसलिए. सर्वसाधारण हिन्दी जनता, उनसे लाभ न उठा सकी। 
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उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में वहाँ राष्ट्रीयता के भावों की 
वृद्धि होने से देशहितेपियों का ध्यान राष्ट्र-भागा के साहित्य के विकास 
की ओर गया | फल-स्परूप बीसवीं शवाब्दी के श्रारम्भ से इस विपय की 
हिन्दी की भी पुस्तकों के दर्शन होने लगे | 

अयथशार्् साहि य के भार--अर्थशास्त्र सम्बन्धी साहित्य का 
विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि पहले इसके मुख्य-सुख्य 
भागों करा उल्लेख कर दिया जाय | सुर्भाते के लिए हम निम्नलिखित 
/ भाग करते हैं:-- 
[ £ | सिद्धान्त | 
[ २ ] मारतीय अ्रथशास्त्र 
[ ३ ] प्रार्चीन भारतीय अथशास्त्र । 
[ ४ ] आर्थिक विचारों का इतिहास | 
[ ५ ] आर्थिक इतिहास | 
[६ | मुद्रा और करन्‍्सी। 
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तर 
| विदेशी विनिमय | 
| स्टाक एक्सचेज्ञ | 
१० | व्यापार व्यवसाय | 
] थ्राथिक और व्यावसायिक भूगोल | 
_ यातायांत | 
३] कम्पनियाँ । 
४] उद्योग धंव्रे-- 
( के ) वस्त्र सम्बन्धी उद्योग धंधे, 
( ख ) ग्राम्य उद्योग धम्घे, 
( ग ) अन्य उद्योग घंवे | 
[१७] ग्राम्य अर्थशास्त्र । 
(१६ | सहकारिता | 
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[१७] आर्थिक योजना | 
[१८] व्यापार चक्र | 
[१६ | बीमा । 
[२०] बहीखाता और जांच । 
[२१] राजस्व | 
[२२] म्यूनिसिपल अथंशास्त्र और नगर निर्माण | 
[२३१] गणितात्मक अ्रथशास्त्र । 
[२४] अंकशास्त्र | 
[२४५] मज़दूर समस्या । 
[२६ | समाजवाद 
[२७] छोटी पुस्तक । 
[र८] अर्थशास्त्र सस्बन्धी मासिक पत्रिकाएँ आदि | 
[५६] अथंशास्त्र सम्बन्धी कोश । 


सिद्धान्त--बीसवीं शताब्दी में अर्थशास्त्र के विषय की बहुत 
ति होगयी है। खेद है कि हिन्दी भाषा में सिद्धान्त सम्बन्धी 
बत॑मान पुस्तकों में प्रायः पुराने विचारों का हीं समावेश है। अंगरेज़ी 
में माशल', पीगूट, चेपमेन! और राबिन्स आदि विविध लेखकों के 
उच्च कोटि के बड़े-बड़े ग्रन्थ हैं। हिन्दी में उनके समान अभी कोई 
पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई | ऐसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकतः है, जो 
अंगरेज़ी के इस विषय की किसी पुस्तक से कम दर्ज की न हों । 
अब हम यह बतलाते हैं, कि इस विषय सें हमारा बतंमान 
साहित्य क्या है| इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पुस्तक हमारे देखने 
में श्रायी हैं :-- इनमें से पहली तीन पुस्तकों की विशेषता यह है 
कि ये इस विषय की सब से पहली रचनाएँ हैं। 


जजीविका परिपाटी।| अनुवादक--पंडित वंशीधर, बड़े. 
आकार के ५३ पृष्ठ, मूल्य तीन आने; सन्‌ श्य५३। यह हिन्दी में 
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अथशास्त्र की सम्भवतः सबसे पहली पुस्तक है। सरकारी प्रकाशन 
बिसाग द्वारा प्रकाशित है ।विद्याथियों के उपयोग के लिए, 'पोलिटिकल 
कानामी? के प्रारम्भिक सिद्धान्तों का परिचय देने वाली एक पुस्तक 
स्कूलों के इन्स्पेक्टर-जनरल ने प्रकाशित करायी थी, उसका यह . 
अनुवाद है । 

२--बालोपयोगी अर्थशास्त्र | लि०--श्री० ब्रजनन्दन सहाय | 
यह सन्‌ १६०६ में नागरी प्रचारिणी सभा, आरा, द्वारा प्रकाशित 
छोटी सी पुस्तक इसम॑ आठ पाठ हैं, उनमें कुछ मोटी-मोटी 
बातों की चर्चा की गयी है | मूल्य £) है । 

३ --अथशास््र प्रवेशिक' ! ले०--पं० गणशदत्त पाठक । यह 
सन्‌ १६०७ ई० में इस्डियन प्रेस, प्रयाग, में छुपी। इसकी कई आदबृ- 
त्तियाँ हो चुकी हैं। संशोधित संस्करण की बड़ों आवश्यकता है। 
मूल्य /£) ह्‌। पे 

४>पैसा | ले०--पं० चन्द्रशेखर शर्मा | यह -'पाटलीपुत्र? 
कार्यालय, पटना, से प्रकाशित हुई। इसकी भापा अच्छी मनोरञ्ञक 

| इसमें विशेषतया उत्पत्ति, वितरण ओर राज्य-कर पर ही संक्षेप 
में विचार किया गया है। विनिमय पर वहुत कम, और उपभोग . 
पर तो प्राय कुछ भी नहीं है। मूल्य |), एष्ठ संख्या ६१ । 
०->>ूम्पत्तिशासत्र । ले० -पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी | यह 
अपने विपय की पहली बड़ी पुस्तक हैं। सरल और सुबोध भी है। 
इसमें स्थान स्थान पर भारतीय उदाहरण दिये गये हैं। आवश्यक 
पारिभाषिक शब्दों के उपयोग में भी सुयोग्य लेखक ने, अच्छा परिश्रम 
किया है | यह पुस्तक कई वर्ष तक इस विषय के लेखकों के लिए बहुत 
लाभकारी रही है। पर, अब इसमें आधुनिक, नवीन विचारों का 
गक्रेभाव प्रतीत होता हैे। यह पुस्तक अब आयः अपग्राप्य है। प्रकाशक 
(इंडियन पस; प्रयाग) को इसका नया - संशोधित संस्करण प्रकाशित 
करना चाहिए | 
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६--अर्थशारत्र | अनु ०--पं ० गिरिधर ,शर्मा | यह श्रीमति फौसेट 
की अंगरेज़ी पुस्तक का, सरल उदाहरणों.सहित अनुवाद है । अंगरेज़ी 
की पुस्तक विशेय प्रामाणिक नहीं मानी जाती, तथापि अनुवादक 
महाशय का परिश्रम सराहनीय है | मू० १।), एष्ठ २४६ | 

3--अर्थद्षाख्र (प्रथम भाग) । इसक लेखक श्री० राजेन्द्रकृष्ण 
कुमार जी इस विषय के शिक्षक रहे हैं; आपने इस रचना को बढ़े 
परिश्रम तथा अनुभव से तैयार किया हैं। इसमें केबल उत्पत्ति और 
उपभोग का ही विवेचन है। बीस वर्ष वीत जाने पर भी इसका 
नया संस्करण या दूसरा भाग देखने में नहीं आजमा | मूल्य २॥|), 
पृष्ठ शेश्ट | 

८--अ्रथ विज्ञान । लेखक॥--श्री ० मुक्तिनारायण शुक्ल । यह में र- 
लेंड साहब की अंगरेज़्ी की एक सरल सुबोध पुस्तक के आधार पर 
लिखी गयी है, और साधारण तोर से प्रारम्मिक बिद्याथियों के लिए. 
अच्छी. उपयोगी है | एरष्ठ संख्या ४१४ है | मूल्य ३), सम्बत्‌ श६८० । 
प्र---आदश कार्यालय, मेस्टन रोड, कानपुर | 

०--नवीन सम्पत्तिशास्त्र | अनु०- पं ० सोमेश्वरदत्त शुक्ष । 
यह पुस्तक सुप्रसिद्ध और प्रभावशाली लेखक जान रस्किन के कुछ 
लेखों का अनुवाद है। यद्यपि आधुनिक अथशास्त्रियों के मत से 
रस्किन इस विषय के प्रामाणिक लेखक नहीं माने जाते, पुस्तक पठनीय 
ओर विचारणीय है । प्र०-अ्रम्युदय पेस, प्रयाग | मूल्य ।7) 

१०--अरथशाह्य की रूप रेखा। ले०--श्री० दयाशंकर दुवे 
एम० ए० | प्र०-साहित्य निकेतन, दारागंज, प्रयाग । डिमाई अठ 
पेजी आकार; एष्ठ संख्या कुल मिलाकर पाँच सौ से अधिक | सजिल्द, 
मूल्य ६) | इममें उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय और -बितरण के सिद्धान्तों 
का कहानियों या वार्तालाप के रूप में विवेचन है। भारतीय दृष्टिकोश 
से लिखी गयी है। धरम और अर्थ का मेल बताया गया है। पुस्तक 
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है। पहला संस्करण सन्‌ १६४० में प्रकाशित हुआ था, अब दूसरे 
संस्करण की योजना हो रही है। 

4१ अर्थशास्त्र की रूपरेखा ' लेखक--आर० एस» त्रिपाठी, 
प>- श्री पतिराम तिवारी ( पता नहीं लिखा ); पृष्ठ १२२, मूल्य १) 
अथशास्त्र का प्रारम्भिक परिचय | 

 :२--अथंश्स्र के सरल सिद्ध न्‍त | ले०--श्री ० कृष्णुकुमार 
शर्मा, एम० ए.०, बी० काम० | प्र<--किशोर पबलिशिंग हाउस, 
कानपुर | प्रष्ठ संड्या २१२--२२ | सजिल्द | मूल्य सका दो रुपये | 
लेखक सनातनधर्म कालिज, कान॑पुर, में अथशास्त्र और कामर्म के 
अध्यापक हैं| उन्होंने पुस्तक इंटर के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं 
का ध्यान रखते हुए लिखी है। इसमें भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति 
का भी विवेचन है। उपयोगी अंक और तालिकाएँ दी गयी है। 
अन्त में पारिभाषिक शब्द भी दिये गये हैं । पुस्तक अपने ढल्ढ की 
खासी अच्छी है। 

४३--अथेशस्थ के सल सिंद्धान्त । ले०--श्री० भगवानदास 
अबस्थी एम० ए०; प्र०--हिन्दुस्तानी एकेडेंमी, इलाहाबाद | प्रृप्ठ 
४३८; मूल्य, डेढ़ रुपया । इसमें अथशास्त्र के मूल सिद्धान्तों को अच्छी 
तरह समझाया गया है। इसे पढ़कर पाठकों को इस विषय की प्रमु॒ग्व 
बातों की काफी जानकारी होजाती है| मूल्य भी बहुत कम है | प्रचार 
येग्य है । 

.._ १६--अर्थशास्त्र के प्रारस्मिकतियम | ले०--श्री.० प्रेमचन्द जी 
बी० ए०, डराइस्माइलखां के बी० बी० क्लालिज के अ्रथंशास्त्र के 
अध्यापक | प्र०--आक्सफोर्ड यूनिवर्सियी पेस, बम्बई-॥। सजिल्द | 
. एष्ठट २४१'। मूल्य छुपा नहीं | पुस्तक म॑ आठ चित्र, हिन्दी उदू 
अंगरेजी के पारिसाषिक शब्द ओर हर एक अध्याय पर आवश्यक 
प्रश्न हैं| लेकिन प्रश्न अंग्रजी में दिये गये हैं। एफ० ए० या 
. इसके समान योग्यता वाली श्रणी के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक 
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उपथोगी है । कुछ पारिभाषिक शब्दों के उपयोग में ओर अधिक 
सावधान रहने की आवश्यकता थी। 

१७ साम्ासि शास्त्र ( प्रथम साग ) | लेखक--डाक्टर आरणनाथ, 
फेसर, काशी हिन्द्र विश्व विद्यालय; प्रकाशक--नन्‍्दकिशोर एण्ड 
ब्रद्स, बनारस; प्रष्ठ १५६ (,सजिल्द ), मूल्य १॥)। पुस्तक काशो 
हिन्द्र विश्व विद्यालय में इंगरमीजिएट के पाम्यक्रम में हैं। व्यय 
खण्ड, उत्पत्ति खएड तथा मूल्य-खण्ड इसके प्रमुख अ्रंग हैं | 

१६--सरल अर्थशास्त्र | लि०--संवेश्रो दयाशकर दुबे एम० ए० 
ओर भगवानदास केला; प्र ०--लाला रामनारायण लाल, प्रयाग | 
पृष्ठ २९ ६०३, सजिल्द, मल्य तीन रुपये | यह पुस्तक संयुक्तप्रान्त 
की इंटरमीजिए2 परीक्षा के अथंशास्त्र विषय के पा््यक्रम के अ्रनुसार 
लिखी गयी है, उसके लिए स्वीकृत भी है। इसके अन्त में आवश्यंक्र 
पारिशिष्ठ, शब्दानुक्रमणिका और रेखा-चित्र आदि है। इसका उदू 
अनुवाद भी होंगया है ? ह 

१७--प्राराम्मक अर्थशास्त्र | ले०--श्री० शंकरसहाय जी 
सकसेना एम० ए०; प्र०--श्री मेहरा एएड को०,'आगरा। मूल्य तीन 
रुपये , यह पुस्तक संयुक्तप्रान्त की इन्टरमीजिए:ट परीक्षा के अर्थशास्त्र 
विषय के पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी गयी है। लेखक अपने विषय 
के विद्वान ओर अनुभवी शिक्षक हैं, पुस्तक अच्छी ओर उपयोगी है। 

१८--अर्थ शास्त्र । लेखक ओर प्रकाशक-प्रों ० बालकृष्ण एम० 
ए.०, हरिद्वार | पृष्ठ ५६० और मूल्य डेढ़ रुपया। पशुपालन, कृषि, 
व्यापार, व्यवसाय, शिल्प, बैंक ओर कम्पनियों की प्रणालियों पर 
प्रकाश डालते हुए आधुनिक पद्धतियों से घन पैदा करने की रीतियाँ 
. बतायी -“ंयी हैं | पुस्तक खोज के साथ लिखी गयी है। नये संशोधित 

संस्करण का अवसर नहीं आया | । 

१९--थन को उंत्पत्ति | ले०--सवश्री दयाशंकर दुबे -एम० 

००, और भगवानदास केला | प्र«--लाला' रामनारायण लाल 
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प्रयाग । पृष्ठ संख्या' २७१; सादी जिल्द; मूल्य १।) | इसमे  धंनोत्पत्ति 
के नियम, उत्पत्ति बढ़ाने के उपाय तंथा उत्पत्ति संम्बन्धी आदर्श सम- 

ये गये हैं | इस पुस्तक को लिंखते'संमेय ऐसी योजनों थीं कि अर्थ- 
शास्त्र के सभी भागों पर अलग-अलग ऐसी ही पुस्तक लिखी जाये, 
. जिससे हिन्दी साहित्य के इस अद्भ की यथा-सम्भव पूर्ति हो। प्रथम - 
संस्करण; सन्‌ १६३६ 


२०--अमोरी व गरीबी | ले०--प्र ० सुधाकर; विक्रोता-- 
इण्डियन प्रिंटिंग वक्‍स, चौक, लाहोर; प्रृष्ठ ६०, मूल्य ॥)॥ इसमें 
आअथशास्त्र को सुगम बनाने का प्रयत्न करते हुए, खासकर बालकों के 
उपयोगार्थ, अमीरी ओर गरीबी के वास्तविक अर्थ की चर्चा की 
गयी है। . 


२४--ध्रन का डप्योंग | ले०--श्री० सेमुअल स्माइल्‍स; अनु०- 
बाबू बृन्दावनलाल वर्मा; प्रकाशक--कु वर हंँनुमंतर्सिह रघुबन्शी, 
राजपूत ओरियर्टल प्रेस, आगरा; प्रृष्ठ: ३३, मूल्य &)। 'धन का 
उपयोग किस तरह किया जानाः चाहिए, इसका संक्षिप्त विवेचन है |: 


२२--व्पेय | ले०-८ पंडित श्यामबिहारी मिश्र और शुकदे८ 
बिहारी मिश्र | प्र---नीलकंठ द्वारका प्रसाद, लखनऊ |. पृष्ठ. ६८ 
मूल्य चार आने | इसमें पाठकों का ध्यान अपव्यय से बचने ओर 
सदव्येय करने की ओर दिलाया गया है। हरेक वात उदाहररं- देकर 
अच्छी तरह समभ्ायी गयी है | पुस्तक के अन्त में स्वदेशी वस्तुओं 


. को व्यवहार में लाने के लिए अ्रपील की गयी. है । 


२३ चन्द्र जैन; प्रकाशक--हिन्दी 
ग्रन्थरक्लाकर कार्यालय, बम्बई; पृष्ठ १६६; मूल्य .|॥£) | इसमे 
श्री० सेमुअल स्माइल्स की.पुस्तक के आधार पर घन के सदुपयोग 
तथा दुरुपयोग का ग्रहस्थोपयोगी विवेचन किया गया है। 

हु 
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२४--सम्पत्ति का उपभोग | ले०--श्री० दयाशंकर जी दुवे 
एम० ए.०, और सुरलीधर जोशी एम० ए०। उपभोग के विषय पर 
एक मात्र अच्छी स्वतन्त्र रचना है। इसमें उपयोगिता, माँग, रहन- 
सहन, बचत, अपव्यय, दानधर्म ओर दुरुपयोग आदि पर प्रकाश .डाला 
गया है | तृष्णाओं से मुक्ति, सादा जीवन ओर उच्च विचार आदि 
पर भी एक अध्याय है। मूल्य १।), प्र०--अथशास्त्र अ्न्थावली; 
दारागंज | सन्‌ १६४१ में इसका दूसरा संस्करण छुपा था | 

२०--अर्थशार्त्र( अपकाशित )। परिंडत जगतनारायण लाल 
जी, पटना, ने सिद्धांत विषय पर एक सविस्तर ग्रन्थ लिखा है। जब 
यह छुप जायगा तो आशा की जाती है कि इससे एक बड़े और 
प्रामाणिक' ग्रन्थ के अभाव की बहुत कुछ पूर्ति होजायगी । 


ध हे ४ ४ ८ 
भारतीय अथशास्त्र --इस विपय प्र अभी तक निम्न- 
लिखित पुस्तक प्रकाशित हुई हैं :-- 


१--देश का धन | ले०--श्री० राधामोहन गोकुलजी | यह भार- 
तीय अथशास्त्र के सम्बन्ध में सम्भवत: सबसे पहली पुस्तक है। आधु 
निक दृष्टि से यह बहुत छोटी है। इसमें अंकों का प्रायः अभाव है। 
इसका दूसरा संस्करण होने का अवसर नहीं आया। मूल्य ||), प्रष्ठ 
११२, सम्बत्‌ १६६५ | ॥॒ 

२--भारतीय सम्पत्ति शास्त्र, या देश को सच्ची बात । 
ले०--श्री० प्राशनाथ विद्यालंकार | यह पुस्तक सन्‌ १६२३ में छुपी 
थी ओर उससे भी कई वर्ष पहल लिखी गयी थी, प्रकाशित होने के 
समय इस का आवश्यक संशोधन नहीं हुआ | इससे उसके अनेक 
स्थानों के अंश पुराने पड़ गये, तथा उन अंकों के आधार पर प्रकट 
किये हुए विचार भी ठीक न रहे। गैसे पुस्तक खासी अच्छी है | 


मूल्यं ५) , प्रंष्ठ ८७६, सजिल्द | प्रकाशक-प्रताप कार्यालय, 
कानपर | 
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इ--भारतीय अर्थशास्त्र | ले०--प्रों० अमरनाथ वाली, और 
मोहनलाल । इस पुस्तक में व्यापार का अंश बहुत संज्ञित है । उप- 
भोग पर तो कुछ भी नहीं लिखा गया। उस पर भी लिखने की 
आवश्यकता थी। जैसे पुस्तक अच्छी और उपयोगी है | मूल्य २), 
पृष्ठ संख्या २७५ । ग्राप्ति-स्थान, विरजानन्द प्रेस, लाहौर | पहला 
संस्करण; सम्बत्‌ १६८० | 

४--भारत की . सशास्पकत्तिक अवस्था | ले>--श्री राधा- 
कृष्ण का | इस पुस्तक में सैद्धान्तिक विवेचन न होने पर भी बहुत 
विचारणीय सामग्री है, हाँ कई स्थानों के अंक पुराने होगये हैं, 
और उन अंकों के अ,धार पर की गई आलोचना में भी संशोधन 
की आवश्यकता है| लेखक महाशय का स्व्रगंबास होजाने से उनकी 
रचना को समयोपयोगी बनाने का उत्तरदायित्व विशेष रूप से इसके 
प्रकाशकों पर है। मूल्य ३॥ ), एप्ठ ५६३४ । प्रकाशक, हिन्दी पुस्तक 
 एजन्सी, कलकत्ता | पहला संस्करण, सम्बत्‌ १६७७ | 

०५--भारताय अर्थशास्त्र | लि०-श्री भगवानदास केला | इसमें 
उत्पत्ति, उपभोग, मुद्रा ओर बैंक, विनिमय, ओर वितरण पर अच्छा 
प्रकाश डाला गया. है | महायुद्ध से होनेवाली आशिक समस्थाओं पर 
भी विचार किया गया है। तीसरा संस्करण, सन्‌ १६४२, मूल्य तीन 
रुपये; प्र०--भारताय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग | चौथे संस्करण की 
तयारी हो रहो है । | 

--भाग्त में दर्मिक्ष | ले०-पं० गणेशदत्त शर्मा । मूल्य १॥), 

प्रष्ठ २५२; सम्बत १६७७ | इस में इस देश की निभ्ननता पर अच्छा 
“ विचार किय्ना गया है। यहाँ के व्यापार, कृषि, पशु आदि की स्थिति 
के अतिरिक्त, लोगों की आर्थिक ओर सामाजिक दशा -तथा विदेशी. 
माल की आयात से होनेवाली, हानि की-ओऔर पाठका का थ्यात् 
आकर्षित किया गया है| मिलने का पता--साहित्य भवन लिमिडे 
प्रयाग |. 
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७--बंगाल का अकाल | ले०-श्री श्यामाप्रसाद मुक्जी; अ्रनु ०- 
श्री भगवतीपसाद चंदोला; प्र ०--संचयिनी, कलकत्ता | ४षठ १२६, मुल्य 
तीन रुपये। इसमें बंगाल के सन्‌ १६४३ के अकाल के दिनों में दिये 
हुए भाषणों और वक्तव्यों का हिन्दी रूपान्तर है। तत्कालीन बंगाल: 
सरकार और भारत-सरकार को इस अ्रकाल के लिए दोषी सिद्ध किया 
गया है । 

८--चालीस करोड हि-दुस्तानियों के अन्न का सवाल । 
ले०-श्री बी० टी० रणदिवें, प्रकाशक -जन-प्रकाशन ग्रह, वम्बई; 
मूल्य |) और प्र॒प्ठ ३६ | द्वितीय महायुद्ध के मध्य में देश में जो भीपण 
अन्न-संकट उत्पन्न हुआ, उसको भारत की मौजूदा. नौकरशाही 
की अयोग्यता का परिणाम सिद्ध करते हुए, सरकारी प्रयत्नों के 
थोथेपन पर प्रकाश डाला गया है और श्रन्न की लड़ाई को राष्ट्रीय 
लड़ाई का ही. एक अंग बताया गया है | 

६--देश दर्शन | ले०-5० शिवनन्दनरसिंह | इस में भारतीय जन- 
संख्या के पश्न पर गम्भीर विवेचना पूर्ण विचार किया गया है, ओर 
यह कैसे रुक सकती है तथा सन्‍्तान को क्रिस प्रकार शारीरिक ओर 
मानसिक दृष्टि से अधिक योग्य बनाया जाना चाहिए, इस विपय पर 
अच्छा प्रकाश, डाला गया है| स्थान स्थान पर अन्य देशों की स्थिति 
का परिचय, अंक, चित्र ओर कोश्टक आदि दिये गये है | सन्‌ १६२२ 
३० मे प्रकाशित इसका तासरा संस्करण हमारे सामने है। मूल्य २) 
पृष्ठ संख्या ३१६। प्र०-हिन्दी अन्थरत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, 
गिरगांव, बम्बई | 

१०--भारत का आश्थिक शोषण । ले ०-डाक्टर पट्टामिसीता- 
रामेया, अनु ०--श्री घनश्याम विष्णु. माटे वी. काम, | प्रकाशक-मात- 
भाषा मंदिर, दारागंज, प्रयाग। मूल्य ॥), प्रष्ठ संख्या 
१२० | मूल पुस्तक अंगरेजी में हे | इसमें कुछ विषय ये- हैं--नमक, 
कपड़ा, ओटांवा समभोता, रेल, जहाज, कोयला, मुद्रा, विनिमय, सेना 


'अथंशासत्र साहित्य - १३ 


आदि | पुस्तक. बहुत महत्व की है। विचार-पूर्ण बातों से भरी है, पर 
अनुवाद अच्छा नहीं हुआ, छापे की अशुद्धियाँ भी बहुत है । 
१९--हमारा हिन्दुस्तान | ले०--श्री मीनू मसानी; अ्नु०--* 

बी० पी० सिन्हा; प्र«--आ्राक्संफोड यूनिवर्सिटी पेस, कलकत्ता | प्र॒ष्ठ. 

६०, चित्र १०० | पुस्तक में बहुत रोचक, मनोर॑जक और शिक्ञाप्रद - 
ढ़ से भारतवर्ष के बारे में खासकर आर्थिक ,जानकारी दी गयी है.। 
जनसंख्या के पसंग में लेखक कहता: है. कि क्‍या इससे आपके हृदय 
में यह उमंग नहीं उठती कि हम भी दुनिया के मसलों को सुलकाने - 
ओर उसे और भी अच्छा बनाने में पूरा हिंस्सा लें। पुस्तक बहुत 
'उपयोंगी हैं | मूल्य १॥)। 


प्राचीन भारतीय अभश्ञास्त्रे--भारतीय विद्वानों के अति- 
रिक्त विदेशी लेखक ओर यात्री भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि 
प्राचीन काल में भारतवर्ष घन-घान्य से पूर्ण था, और यहाँ की जनता 
सुखमय जीवन व्यतीत करती थी। बड़े-बड़े विद्वानों की भी कमी न 
थी | ऐसी दशा में यह स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता कि यहाँ अ्रथंशारुत्र 
सम्बन्धी साहित्य की रचना में उपेक्षा की गयी हो | परन्तु, हमारा 
बहुत सा पुस्तक-भण्डार नष्ट हो चुका है, और जो कुछ बंचा है, उसे 
भी प्रकाश में लाने के लिए यथेष्ट प्रयत्न नहीं किया गया | इस समय 
केवल निम्नलिखित पुस्तक पाठकों के सामने हैं :-- 


-(--कौटलीय अशथंशास्त्र | इसके हिन्दी में अभी तक दो 
अनुवाद प्रकाशित हुए हँ--एक श्री? उदयवीर शास्त्री का, .दूसरा श्री 
प्राणनाथ विद्यालंकार का 4 प्रायः पहला अनुवाद अधिक शुद्ध, स्पष्ट 
ओर उत्तम माना जाता है, यद्यपि इसमें भी कुछ स्थानों पर विद्वानों 
का मत-मभेद है | कहीं कहीं तो- मूल प्रति में ही भूले मालूम, होती हैं 
ज्ञनके संशोधन की आवश्यकता है |-निस्सन्देह: मूल प्रति .का यथेष्ट 
सम्पादन न होने तथा लेखक के आशय को पूरी:तरह न-समंझ सकने 
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से, अनुवाद में कुछ त्रुटियों का द्दोजाना स्वाभाविक है। तथापि - 
इस गन्थ से उस समय की समाजनीति, अर्थनीति, एवं शासननीति 
आदि का परिचय मिलता है| इसमें सदाचार, सेनिक संगठन, रण- 
नीति, सैनिक इमारतें, गुमचर, धातु विद्या आदि अनेक ऐसे विषयों 
का भी समावेश है जो आधुनिक दृष्टि से अथशास्त्र के विप्रय ही नहीं 
हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के इतने विषयों पर एक ब्ृहतू तथा पांडित्यपूर्ण 
ग्रन्थ की रचना करना कोई साधारण कार्य नहीं है। कोटिल्य की 
इस प्रसिद्ध रचना की प्रशंसा पाथात्य देशों के बड़े-बढ़े विद्वानों तक 
की है। 

श्री उदयवीर शास्त्री का किया हुआ अनुवाद मूल सहित, प्रथम 
संस्करण, सन्‌ १६२५, एष्ठ ६६०, सजिल्द, मूल्य दस रुपये। सन्‌ 
१६२७ में प्रकाशित ३३७ प्ृष्ठों का पारीक्ष्य संस्करण; मूल्य ढाई रुपये | 
प्र<--मेहरचन्द लक्ष्मणदास, सेद मिट्ठा वाजार, लाहौर । 

इस ग्रन्थ का दूसरा अनुवाद श्री० प्राणनाथ जी विद्यालंकार का 
क्रिया हुआ है | एष्ठ ४२८, सजिल्द; प्र ०--श्री मोतीलाल बनारसीदास 
सैद मिठठाबाजार, लाहौर | मूल्य लिखा नहीं | अनुवाद साधारण है | 

३-औौटिल्य के आर्थिक विद्यार | ले०--श्री० जगनलाल गुसत 
ओर भगवानदास केला | मूल्य ॥॥7) | हम पहले कह आये हैं कि 
कौटलीय अर्थशासत्र में आधुनिक दृष्टि से केबल अर्थशासत्र का ही 
विवेचन नहीं हे वरंन्‌ उसमें ओर भी कितने ही विषयों का 
समावेश है। आलोचनीय पुस्तक में उसके भिन्न-भिन्न स्थानों से मिलने 
वाली एक-एक आर्थिक विषय की,सामग्री एकत्र करके सरल तथा 
सुवोध रूप में पाठकों के सामने रखी गयी-है | विषय विवेचन. उस 
क्रम से रखा गया है, जिससे कि आज कल अथशास्त्र सम्बन्धी पुस्तकों 
में रहता है, इससे आ्राधुनिक विद्यार्थियों को इसे समझने में  मूलग्रन्थ 
'की सी कठिनाई नहीं होती | दूसरा संस्करण हो चुका है| प्र०--भारतीय 
प्रन्थमाला; दारागंज; प्रयाग । 
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४--चाहस्पत्य अर्थशास्त्र | यह अपेक्षाकृत एक छोटा सा 
ग्रन्थ है | इसका अनुवाद श्री० कब्नीमलजी एम, ए. ने किया है। 
अनुवादक महाशय ने अपनी भूमिका तथा टिप्पणियों आदि में कई 
बिचारणीय प्रश्नों पर पकाश डाला है, तो भी कई स्थल पर्यात रूप से 
स्पष्ट नहीं हैं, ओर अधिक विचार किये जाने की आवश्यकता है । 
प्र--मोतीलल बनारसीदास, सैद मिट्रा बाजार, लाहौर | प्रप्ठ ११४; 
मूल्य मालूम नहीं । 


आशिक विचारों का इतिहास--मिनन-मिन्‍नत लेखकों के 
अथंशास्त्रों के अतिरिक्त हमें विदेशों तश भारतवर्ष के मिन्‍न भिन्‍न 
समय के आर्थिक विचारों के इतिहास के भी अध्ययन करने की वड़ी 
आवश्यकता है। भारतवर्ष के आ्थिक बिचारों को हम तीन भागों में 
विभक्त कर सकते हैं (१ ) पूर्व कालीन, (२ ) मध्य कालीन और 
(३ ) आधुनिक । पूव कालीन आर्थिक विचारों के इतिहास में कौट- 
लीय अथशास्त्र तथा वाहस्पत्य अ्र्थशास्त्र से बड़ी सहायता मिल 
सकती है| इसो प्रकार वेद, शास्त्र, स्मृति और पुराणों का अध्ययन 
होना चाहिए | पिछले वर्षों में बाबू साधुचरण प्रसादजी. ने चवालीस 
स्मृतियों को एकत्रित करने का महान कार्य सम्पादित किया। उनके 
इस परिश्रम से बहुत लाभ उठाया जा सकता है। 
इस संम्बन्ध के इने गिने आधुनिक लेखकों और प्रकाशकों में 


.. श्रीमान्‌ दासमोदर सांतवलेकर, आँध, ( सतारा ) प्रसुख हैं। आप 


बेदिक साहित्य के विशेष रूप से अध्ययन और अनुशीलन करनें- 
वाले हैं, आपकी रचनाओं में प्राचीन संस्कृति के प्रेमियों के लिए पर्यात् 
सामग्री रहती है । आपकी - ये पुस्तकें जनता के सामने हैं:--( के ) वेद 
में कृषि-विधा, ( ख ) वेद में चर्खा, और (ग ) वेद में लोहे के 
कारखाने | इनका मूल्य क्रमशः ॥), ।:), और &) हैं । 

मध्यकालीन . आर्थिद्य बिचारों में विशेष रूप से शेरशाह अकबर 
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ऑऔरड़्जेब और शिवाजी की आ्िक नीति पर बहुत कुछ लिखे जाने 
की जरूरत है । खेद है कि अभी तक हिन्दी लेखकों का ध्यान इस ओर 
नहीं गया । इस विषय की एक भी अच्छी पुस्तक हमारे साहित्य-भडार - 
सं नहीं है। इस विषय के सम्बन्ध में अंगरेज़ी ओर मराठी में कई 
उत्तमोत्तम पुस्तके हैं। यदि हिन्दी लेखक स्तरतंत्र खोज न भी कर तो 
उनके आधार पर ही वे अच्छी सामग्री का संकलन कर सकते हैं। 
आधुनिक काल के आर्थिक विचारों के सम्बन्ध में भी बहुत कम साहित्य 
है। स्व० दादाभाई नौोरोज़ी, महादेव गोविन्द रानाडे, गोपालऋृष्ण 
गोखंले तथा वर्तमान भारतीय अथशास्त्रियों के आ्राथिक विचार 
हिन्दी जनता के सम्मुख लाये जाने की बड़ी आवश्यकता है। 

: यह तो हुई, भारतीय लेखकों के सम्बन्ध की बात। इसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न समय के अन्य देशीय अथशास्त्रियों.के विचारों के अंनुशीलन 
की भी आवश्यकता है, क्योंकि आधुनिक दृष्टि से अरथशास्त्र में विशेष 
उन्नति पाश्चात्य विद्वानों ने ही की है | उन के विचारों के इतिहास का 
अपना विशेष महत्व है | आशा है, हमारे विद्वान लेखक इस ओर 
यथेष्ट ध्यान देंगे। 


आगथक शतहास--त्राजकल. इतिहास की सभी अच्छी 
पुस्तकों में देश की आधिक स्थिति की भी परिचय दिया जता है । 
तथापि आर्थिक इतिहास की स्व॒तन्त्र पुस्तक अभी बहुत कम हैं; हमारे 
सामने नीचे लिखी पुस्तक आयी हैं-- 
१--जब अगरेज नहों आये थे | यह ब्रिटिश पार्लिमेंट की एक 
कमेटी की रिपोट का अनुवाद है, ओर चिरस्मरणीयं स्व० दादाभाई 
नोरोजी के सुप्रसिद्ध अंगरेज़ी ग्रन्थ भारत में निर्धनंता और अब्रिटिश 
शासन? से ली गयीं है। अनु ०-भश्री० शिवचरणुलाल वर्मा । प्रकाशक 
है, सस्ता साहित्य मण्डल,. नयी दिल्‍ली | इसमें बताया गया है कि 
अंगरेज़ों के इस देश में आगमन से, तथा भारतीय हितों के प्रति उनकी 
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निन्‍दनीय उदासीनता से, यहाँ की सम्पत्ति किस प्रकार लोप होगयी । 
पुस्तक अ्रकास्य अमाणों के आधार पर लिखी गयी है। मूल्य ।) 
प्रष्ठ. ७४-- ८ । " 

२-ब्रिटिश भारत का आशिक इतिहास । यह स्व० श्री रमेश- 
चन्द्र दत्त की अ्रंगरेज़ी पुस्तक का संक्षिप्त अनुवाद - है। अनुवादक 
हैं, श्री केशवदेव सहारिया, ओर प्रकाशक है ज्ञान मस्डल कार्यालय, 
काशी | मूल्य १), प्रष्ठ २१६ .। ,यह एक प्रामाणिक पुस्तक हे, इस 
का विपय बहुत विचार ओर मनन करने योग्य है | इसके पढने से 
भारतीय निर्धनता के कारणों कों समझने ओर राजनैतिक असन्तोप 
कर! निवारण करने में बहत सहायता मिल सकती है | 


३>गरीब भारत; या भारतवर्ष का आर्थिक इतिहास 
( अ्रप्रकाशित ) | ले०--श्री ० कृष्णचन्द्रजी बी० एस-सी०, इन्दावन । 
प्रष्ट लगभग १२०० । इसमें ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन-काल 
से अब तक का विवेचन है। इसमें निम्नलिखित विषय हैं;-- 
7रतीय दस्तकारी, व्यापार, टेरिफ, रेल-पथ, नहर, राजस्व, ऋण 
भूमि कर, अफीम कर, आबकारी कर, नमक कर, करेन्सी और विनिमय, 
सैनिक व्यय, होमचाज, इंगलेंड ओर हिन्दुस्तान के पारस्परिक , लेन 
देन का हिसाव, भारत में विदेशी पंजी । 


सुद्रा और करन्स-..इस महत्वपूण विपय पर केवल छः ही 
पुस्तक देखने में आती हैं; पहली दो पुस्तक नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी, द्वारा प्रकाशित हैं; -- | ह 
१--प्राच्चीन मुद्रा | ले०--वाबू रामचन्द्र वर्मा । प्राचीन मुद्राश्रों 
से किसी देश के लुप्त इतिहास की अनेक बाते जानने में बड़ी सहायता 
मिलती है | इसलिए, जिस रचना में उनका आलोचनात्मक विवरंण 
हो, उसका महत्व स्पष्ट है। हिन्दी की इस विश्रय की यह एक- 
मात्र पुस्तक बंगला पुस्तक का अनुवाद है। इसमें भारतवर्ष के सब से : 


4 


श्ृ 


५०..०+०२+० नल ननीन तल व 


श्च् अर्थशासत्र ओर राजनीति साहित्य 


प्राचीन सिक्‍कों के अनुकरण पर बने हुए. तथा पूर्वकालीन भिन्न भिन्न 
सम्राटों एवं स्थानों के सिक्‍कों का ब्योरा देते हुए बह बताया गया है 
कि इन सिक्‍कों से क्रिन-किन बातों पर प्रकाश पड़ता है। आवश्यकता 
है कि ऐसी पुस्तक का समय-समय पर नया संस्करण होता रहे, जिससे 
उसमें नयी से नयी खोज के परिणामों का यथेष्ट समावेश हो सके | 

२-सुद्गरा शास्द्र । ले०--डा० प्राणनाथ विद्यालंकार। इसमें' 
बतलाया गया है कि मुद्रा का उद्द श्य. क्‍या होता है, इसका प्रारम्स 
में क्या स्वरूप था, फिर क्रिस प्रकार क्रमशः इसका विकास हुआ | 
भिन्न-भिन्न थातुओं की मुद्रा की क्‍या उपयोगिता तथा क्या गुण दोप 
होते हैं। काग्रज़ी मुद्रा से कवा और किस सीमा तक लाभ होता 
है | इस पुस्तक में यह भी विचार किया गया है कि मुद्रा के चलन 
के सम्बन्ध में किन-किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है 
ओर भारतवर्ष की इस विषय में क्या स्थिति है । ु 

३--करेन्सी । ले०-श्री गोरीशंकर शुक्ल; प्र०-सरस्वती ग्रन्थमाला 
कार्यालय, वेलनगंज, आगरा; प्रष्ठ १५१, मूल्य १।)। ग्रेप्रम के 
सिद्धान्तों के आधार पर भारतीय मुद्रा-प्रचलन का सरल भाषा में वर्णन 
किया गया है | ह 

४--रूपये की ऋडानों | ले०--श्री ० घनश्यामदास जी विडला, 
ओर पारसनाथ सिंह | प्र०--सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली | 
प्रृष्ठ संख्या तीन सौ से अधिक | मूल्य २॥|) | इस का' विषय है हु'डी 
ओर चलरण | इस का प्रथम भाग ७७ प्रृष्ठ का है । इसमें मीमांसी 
सम्बन्धी विचार है। यह श्री० विडला जी ने लिखा है | दूधरा भाग 
ऐतिहासिक है, यह श्री० पारसनाथ सिंह-जी का लिखा हुआ है। दोनों 
सज्नन अपने विषय के अधिकारी हैं, इस लिए पुस्तक के प्रामाणिक 
' और उपयोगी होने में कोई सन्देह नहीं है.। पुस्तक के अन्त में आव- 
श्यक परिशिष्ट भी दे दिये गये है| जहाँ तक बन आया, भाषा सरल . 
रखने की कोशिश की गयी है । 
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»--सोने की माया | लेखक-श्री ० किशोरलाल घ० मशरूबाला; 
प्रकाशक---सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्‍ली; छोटे आकार के ६१ 
प्रष्ठ, मूल्य एक आना । इस में मुद्रा-प्रणाली का विरोध करते हुए इस 
बात का प्रतिधादन किया गया हैं कि जिस घन को अधिकांश प्रजा 
अपने श्रम से उत्पन्न कर सकती है, वही उस देश में आर्थिक व्यवहार 
का साधन वनना चाहिए | 

६--करजदार से साहकार। लेखक--श्री० घनश्यामदास 
विड़ला प्रकाशक--सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली; पृष्ठ २४ 
और मूल्य >) | स्टलिंग के रूप में भारत का जो धन लन्दन में जमा 
होता जा रहा है, उसके सम्बन्ध में इंग्लैएड से हमारी क्‍या माँग हो, 
यही पुस्तिका का विपय है | 

ढोंके--प्रत्येक देश की आर्थिक उन्नति में बैंकों का बढ़ा भाग 
होता है। अतः यहां ऐसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है, जिनमें इस 
विवय का विवेचन हो कि यहाँ: बैंकों की स्थिति कैसी है, उन्नति और 

द्वि में क्या वाधाएँ हैं, उन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया 
जासकता है, अन्य देशों में बैंकों के विस्तार के लिए क्‍या सरकारी 
ओर ग़रर-सरकारी प्रयत्न किये जाते हैं, और उनके अनुसव से यहाँ 
क्या लाभ उठाया जाना चाहिए। यद्यपि अथंशास्त्र.की इस शाखा से 
मिलती हुई अन्य शाखाओं के साहित्य में थोड़ा-बहुत विचार इस विषय 
का भी होता है, तथापि इस विषय सम्बन्धी स्वतंत्र पुस्तकों की आव- 
श्यकता रहती है ' ह 
१--भारतीय वेंकिंग | तें--भ्री० द्वारकालाल गुप्त, मैनेजर, 
कोटा स्टेट कोश्रापरेटिव बैंक लिमिटेड | प्र०--रायसाहब रामदयाल 
अग्रवाल, इलाहाबाद | मूल्य १), एष्ठ २६७७--१५४॥। इस में बैंदिक 
काल से लेकर अब तक के प्राचीन तथा अर्वाचीन बैंकिंग घंधे का 
इतिहास है, और बतंमान विविध बैंकिंग संस्थाओं के संगठन तथा , 
कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। यह भी बताया गया है कि वे 
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संस्थाएं किस प्रकार 'भारतीय उद्योग धन्धों ओर कृषि आदि के लिए 
अधिक से अ्रधिक उपयोगी हो सकती हैं | पुस्तक में आवश्यक अंक तथा 
कोष्ठक आदि दिये गये हैं; बहुत उपयोगी है । ह 

२--मेहरोत्रा बेकिंग डायरेक्टरी ।लि० ओर प्र<-श्री० राधेश्याम 
मेहरोत्रा, श्याम भवन, फरूखावाद | इसमें भारत के हरेक नगर के बेंकों 
का पूरा विवरण दिया गया है | जो लोग बकों द्वारा व्यापार करते हें, 
या अपसी हु डी विल्टी वेकों द्वारा संगवाया या भेजा करते हैं, उनके 
लिए, यह बहुत उपयोगी है । 

विदेशी विनिमय--इस विषय की केबल दों पुस्तक हमें 
मालूम हुई हैं-- 

१--विलायत की हुँती | ले०--एच० ए० घोप; घर८-- 
पेट्रिक प्रेस, कलकत्ता; सन्‌ १८६७ ३० । मूल्य एक रुपया | यह अपने 
विषय की सब से पहली पुस्तक है । 

२--विदेशी विनिमय | ले०--श्री० दयाशंकर दुबे एम० ए० | 
इसमें यह बताया गया है कि अलग-अलग देशों म॑ आपसी लेन-देन किस 
तरह होता है, विनिमय की दर पर किन बातों का प्रमाव॒ पड़ता है ओर 
वह किन दशाओं में स्थिर रहती है| इस में मारतवष की विनिमगश्र 
« सम्बन्धी स्थिति पर अच्छा प्रकाश डाला गया है | मूल्य १), प्रृष्ठ संख्या 
१६० | दूसरा संशोधित संस्करण सन्‌ १६३४ में :काशित हुआ | एरप्ठ 
संख्या १८४ | पता-- गंगा ग्रन्थागार, लखनऊ | 


सस्‍्टाक एक्सचंज--इस; विषय पर अभी तक केवल ये पुस्तकें 
प्रकाशित हुई हैं:-- 

१--स्टाक. एक्सचेझ्ञ | इसके रचयिता और प्रकाशक व्यापारिक 
साहित्य - के अनुभवी , लेखक श्री० गौराशंकर - शुवल 'पशथिकः? हैं। 
झद्योगिक कारखानों के संचालनाथ्थ. धन संग्रह करने के लिए स्टाक 
एक्सचेज्ज सम्बन्धी संस्थाओं के सम्बन्ध में समुचित ज्ञान प्राप्त करना 
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व्यापार के सुभीते, पत्र-व्यवहार, परमाखिकता आदि | प्र०--हिन्दी 
ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, गिरगांव, बम्बई; प्रृष्ठ १०३, मूल्य ॥), पहला 
संस्करण, सन्‌ १६१६ | 

४--बारणिज््य या व्यवसाय प्रवेशिका | ले०--श्री ० शिवसहाय 
चतुर्वेदी | प्र०---हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता। मू० ॥|₹); एप्ट 
१६८; संम्बत्‌ (८० | इसके कुछ विषय ये हैं;:--वारिज्य सुलभ 
गुण, प्रकृति ओर साधन, वेश्योचित शिक्षा, व्यवसाय का चुनाव, खरीद 
ओर बिक्री, कर्मचारी, पेटेन्ट ओऔपधियाँ | व्यापार आरम्भ करनेवालों 
लिए पुस्तक अच्छी हे । 

७५->-व्यापार त छ, अथ,त व्यापार शिक्षक | ले० और प्र०- 
श्री० मेवालाल चौधरी, भरतपुर | इसमें व्यापार सम्बन्धी बहुत से 
विषयों पर छोटे छोटे लेखों में, प्रारम्भिक व्यापारियों के लिए अच्छी' 
सामग्री दीगयी है। मूल्य ॥) आना | 

६-व्यापार खमावार | ले०--श्री० शिवप्रताप हर्ष | प्र०-- 
खेमराज श्रीक्ृष्णदास, वम्बेई। प्रृष्ठ ४२, सं० १६६८, मूल्य लिखा 
नहीं । इस में हुडी तथा सर्राफी सम्बन्धी आवश्यक बातों का संकलन 
है, ओर यह भी बताया गया है कि'सारतवर्ष के भिन्न भिन्न स्थानों में 
विविध वस्तुश्नों के तोल माप क्या होते हैं, तथा उनके व्यापार में किन- 
किन बातों का विचार होता है। 

७--व्यापार रत्न संग्रह । ले० और प्र०--श्री० मोतीलाल 
रब्बावला, गोराकु'ड, इन्दौर | एष्ठ ६१, मूल्य ॥), पहला संस्करण, 
सन्‌ १६२५ । पुस्तक सें सदटे का इतिहास, न्यूयाक के काटन एक्स- 
चेंज के कुछ नियम, फ्यूचर का विवरण, विदेशी हु'डी, भारत के जुदा- 
जुदा हिस्सों में रई॑ की वोवनी ओर उपज का परिमाण, विदेशों के 
खरीदने का परिमाण, भारतवष का तैयार होने वाले कपड़े का हिसाव 
आदि बताया गया है। पुस्तक व्यापारियों के बड़े काम की थी, पर 
अब तो श्रधिकांश वातें पुरानी पड़ ग़यी है। 
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८--अ्यापार-संहिता ( डसूले तिज्ञारत )। ले० और प्र०- 
लाला नमग्नूमल अग्रवाल, जनरल सेक्र री, श्री व्यायार शिरोमणि 
आफिस, कथ्रा बाजार, शिकोहाबाद | प्रथम संस्करण, सन्‌ १६४१, 
पृष्ठ २४४; मूल्य २)। पुस्तक में व्यापार सम्बन्धी लगभग अस्सी 
उपयोगी विपयों पर विचार किया गया है। व्यापार का एक वसब्जवृत्त 
भी बनाया गया है, उसकी शाखाश्रों पर व्यापार के वाह्य और 
अन्तरज्ञ विषयों के नाम सूचित किये हैं । उसे देखने से व्यापार के 
विविध अंगों और सिद्धान्तों का मन पर अच्छा चित्र खिंच जाता है। 
कई म्थानों पर संस्कृत के वावयादि उद्धत किये गये हैं। पुस्तक के 
अन्तिम सात प्रष्ठ अशुद्धि, प्र और सम्मतियों के ही हैं | 


९---व्यापार-प्रकाश । ले०--श्री० रमाकान्त त्रिपाठी; प्र०--- 
सुखस॑चारक कम्पनी, मथुरा; सम्बत्‌ १६८८; एष्ठ १०४, मूल्य आठ 
आने | व्यापार सम्बन्धी प्रमुख विषयों का संज्षित परिचय | 


१०-ध्वातंत््य-साथ्रन या व्यापार के सूलम॑त्र । लेखक-+-डा ० 
कष्णदत्त पाठक, प्र:--श्री यकज्ञदत शर्मा, गोरखटीला, काशी; प्रृष्ठ 
१, मूल्य ॥)। व्यापार में सफलता के लिए आवश्यक कुछ मुख्य 
बातों पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। सन्‌ १६२२ में प्रकाशित ) 
११--प्रग्नचाल व्यापार दपण ( बिहार उड़ीसा ) | सम्पादक 
प्रकाशक--बी० पी० अग्रवाल, मोतिहारी; एृष्ठ २०६, मूल्य १) 
हिन्दी में यह संभवतः पहली ट्रेड-गाइड है, जिसमे बिहार के. उद्योग धंध्रों 
और व्यापार की प्रमुख मस्डियों का परिचय है। सन्‌ श्ध्रर का 
प्रकाशन है । 

(२-- जयापार का बीमा) ले०--श्री० रामरत्न जी द्विवेदी; 
प्र:--कान्यकुब्ज स्वदेशी स्टोर, प्रष्ट श्रृ८; मूल्य आठ आने। इस 
पुस्तक में दुकानदारी की विधि और दुका ,दारों के कतव्य बताये गये 
हैं। अनुभव के आधार पर लिखी गयी है । उपयोगी है | 


हा 
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१६--विद्वापन विज्ञान और उसका उपयोग | ले० ओर प्र०- 
पं० कन्हैयालाल शर्मा, कलकत्ता । इसमें विज्ञापन का मनोविज्ञान से 
सम्बन्ध, आहको का ध्यान आाक्ृष्ट करना, विज्ञापन क्रिस प्रकार के होने 
चाहिए, केसे विज्ञापन कहाँ लगाने चाहिएँ, आदि बातों पर अच्छी 
तरह विचार किया गया है। पुस्तक सचित्र है। पदार्थों की बिक्री 
जल्दी और अच्छे भाव से तर्भी होॉसकर्ती हे, जब विज्ञापन म॑ कुशलता 
दिखायी जाय | श्राजकल विज्ञापन देना भी एक सुन्दर कला है। 
अंगरजी में इसके एक-एक अंग पर कई-कई पृस्तके हैं। हिन्दी-भाषा- 
भाषी व्यापारियों को इस पुस्तक से लाभ उठाना चाहिए । 

१८--बिक्री बढ़ाने के उपाय ( दो भाग )। संकलनकर्ता 
और प्रकाशक--क्लेत्रााल शर्मा, सुल्लसंचारक कम्पनी, मथुरा; एरष्ठ 
क्रमशः ११७ और १३० तथा मूल्य १) और ॥)। पाश्चात्य देशों के 
उद्योगपतियों तथा ब्यापार-कुशल व्यक्तियों के अनुभूत लेखों का 
संग्रह हे जिसमें व्यवसाय-पद्धतियों और बिक्री बढ़ाने के उपायों पर 
अच्छा प्रकाश डाला गया है। पस्तक का पहला भाग संवत्‌ १६८१ 
में, और दूसरा १६८७ में प्रकाशित हुआ था । 

(एण--विक्र+ कला। ले०--श्री० गंगाप्रसाद भोतिका; 
हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता; प्रष्ट ४०, सजिल्द, मूल्य ॥)। 
अंग्र जी पस्तक के आधार पर संक्षेप में, माल बेचने की रीतियाँ बतायी 
गयी हैं | " 
१६--सफल दुकानदारी | ले८--कन्हैयालाल शर्मा बी० ए 
प्र०-हिन्दी प्रचार का्यलिय, २६-२७ चितरज्ञन 'एवन्यू नाथ, कलकत्ता 
पहला संस्करण, संन्‌ १६३६ | मूल्य एक रुपया। कई रक्गञीन चित्रों 
सहित | आधुनिक ढहक्ल पर दुकान चलाने ओर माल बेचने के नये 
तरीकों का अच्छा वन किया गया है। 

१७--दूकानदरी | ले०--श्री० नारायणप्रसाद | इस में दूकान- 
दारी के मूल सिद्धान्त, हिसाव किताव, साल की खरीद, माल की 
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लागत ओर नफ़्रा, नक्ृद या उधार आदि विषयों पर विचार किया 

गया है। पुस्तक, कई अंगरेज़ी ग्रन्यों की सहायता से परिश्रम-पूर्वक 
लिखी गयी है | सफल दूकानदार बनने के लिए इस से लाभ उठाया 

_ जासकता है । मूल्य ॥|); प्रकाशक; गान्धी हिन्दी पुस्तक मडार, वम्बई 
२, सम्बत्‌ १६७८ | 


१८-व्यापारी पत्र व्यवहार | ले०--श्री ० कस्तूरमल बांठिया | 
: इस पुस्तक में शआआानेवाले पत्र, जानेवाले पत्र, डाक के नियम, तार 

व्यापारी कोंड, रेल के नियम आदि पर मली भाँति विचार किया गया 
है| प्रिछुले दिनों डाक, तार और रेल के नियमों में परिवततन होजाने 
_ से पुस्तक का इन विषयों वाला अंश पुराना पड़ गया हे | पृष्ठ १८४ 
मूल्य (१); प्र०--गांधी हिन्दी पुस्तक भडार, बम्बई २, | 


१६--व्यावहारिक पत्र वोध ( पहिला भाग )। ले०-पं० 
लक्ष्मणदास चतुबंदी, मूल्य ॥£), एष्ठ १०३ | इसमें पत्रों के लिखने 
की रीतियाँ बतायी गयी है, तथा व्यापारिक पन्नों, प्रा्थनापत्रों, प्रशंसा- 
पत्रों और सरकारी पत्रों के तरह तरह के नमूने दिये गये हैं। भाषा 
सरल है | प्र०--हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता | 


. २०--भारत की उपज | ले०--श्री रमाशंकरसिंह जी “मृदुल? | 
प्र०-- हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता | पृष्ठ १२५४, कई चित्र; मूल्य 
डेढ़ रुपया | इसमें धान, रुई, रेशम, रवड़, लोहा आदि जुदा-जुदा 
उपज और उसके व्यवसाय के बारे में अच्छी जानकारी दी हुई है। पुस्तक 
सम्बत्‌ १८६० की छुपी है; नये संस्करण की आवश्यकता है। 


२१--तीसी | ले०--श्री० गौरीशंकर शुक्ल | यह अपने ढल्ल 
की निराज़ी पुस्तक है| इसमें तीसी अर्थात्‌ अलसी की पैदावार, तेल, 
खली, और रेशा तैयार करने कातने आदि का सचित्र वशन है। बढ़िया 
काग्रज़ पर छुपी है। अग्रवाल महासभा ने इसे प्रकाशित कर अन्य 
छ्ड 


न 
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अथशास्र ओर राजनीति साहित्य 


व्यापारिक संस्थाओं के सामने आ्राथिक साहित्य की वृद्धि का अच्छा 
आदश रखा है । 


१२--बा रदाना व्यापार | इसके प्रकाशक, और शायद लेखक 
भी, श्री० गजानन्द रामचन्द्र इंग्र, कलकत्ता हैं। मूल्य १०), प्रष्ठ 
५८२ । इसमें बोरों ओर हेसियन के रोज़गारियों के जानने के येग्य सब 
आवश्यक बातें बतायी गयी हैं | लगभग 9४०० प्रृष्ठ में कोष्ठक ओर 
तालिकाएँ ही हैं | अपने विषय की, अपने ढक्क की, एकमात्र और 
अच्छी पुस्तक है | ह 

२३- बनारस के व्यवसायी ! ले:--बाबू भगवतीप्रसाद सिंह, 
प्र», शान मण्डल, काशी; सम्बत्‌ १६७७, मूल्य |) एृष्ठ ८०। 
पुस्तक में बनारस के भिन्न-भिन्न काम करनेवाले था विविध वस्तुओं 
के बनानेवालों पर प्रकाश डाला गया है। सामग्री-संग्रह में श्रच्छा 
परिश्रम हुआ है। पुस्तक दूसरे व्यवसायी स्थानों के लिए. नमूने का 
काम देनेवाली है। 


२४--अमरीका का व्यवसाय ओर उसका विकास | ले०- 
श्री० जगन्ननाथ खन्ना बी० एस-सी० | प्रेम महाविहाविद्यालय, बृन्दाबन, 
से प्रकाशित । मूल्य दस आने | यह इस विषय की सबसे प्रथम प्रकाशित 
पुस्तकों में से है | स्वयं लेखक ने अमरीका में कई वर्ष व्यवसाय सम्बन्धी 
अनुभव प्राप्त किया था | पुस्तक आंकड़ों से पूर्ण है, पर अब पुरानी 
पड़ गयी है। 


#. २४--संसार के व्यवसाय का इतिहास | मल लेखक--श्री ० 
फ्रं डरिक लिस्ट; अनु०--श्री ० हरिहरनाथ बी०ए०; प्र०--ज्ञानमएडल, 
काशी । मूल्य ॥) एष्ठ छट--२१। बड़ा आकार । इसमें इय्ली, 
फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमरीका, हालेड आदि देशों के व्यवसाय का 
इतिहास देते हुए सूक्ष्म तत्वों का विचार किया है। यह सिद्ध किया 
गया है कि किसी भी देश के व्यवसाय की प्रारम्भिक अवस्था में स्वतंत्र 
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या मुक्तद्वार व्यापार हानिकर, और संरक्षित व्यापार लाभदायक होता 
है ७ ८&.- 6 हे 

है । यह वात भारतवप के लिए विशेष रूप से विचारणीय है। पुस्तक 

प्रामाणिक है । 


आ्िक ओर व्यवसायिक भूगे।्--इस सम्बन्ध में वहुत 
कम साहित्य है। हमें केवल दो ही पुस्तकों का ज्ञान है-- 


१--औद्योगिक और व्यापारिक भूगोल | ले०-श्री० प्रोफे सर 
शंकरसहाय सकसेना, एम० ए.०, विशारद, बरेली | प्र०--हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, प्रयाग । मूल्य ५); एण्ठ ४२, वड़ा आकार । यह सात भागों 
में विभक्त है | पहिले भाग में आद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल के 
सिद्धांत दिये गये हैँं। इसमें मनुष्य पर भोगोलिक परिस्थितियों का 
, प्रभाव, भोज्य पदार्थ, ओद्योगिक कच्चा माल, शक्ति के साधन, खनिज 
पदार्थ, पशु जगत, श्रमजीवी समुदाय, जनसंख्या, व्यापार मांग, तथा 
यातायात के साधनों का विचार है। शेष छः भागों में भारतबप, 
एशिया, योरव, उत्तरी तथा दक्षिणी अमरीका, अफूरीका और ओशी- 
निया के देशों में ऊपर लिखी वातों का सविस्तर विवरण है। प्रथ्वी की 
पैदावार तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी मानचित्र भी दिये गये हैं | मारत- 
वर्ष के विपय में स्वतन्त्र विचार किया गया है। पुस्तक में कुल ५७ 
परिच्छेद हैं। 

२--भारत का आर्थिक भूगोल । ले०--स्वश्री दयाशंकर ढुवे 
एम० ए.० और शंकरसहाय सकप्तेना एम० ए०। प्र०--रामनारायण 
लाल, इलाहाबाद | एृष्ठ २७०; मूल्य १॥) दूसरा सस्करण, सन्‌ 
१६८४ । लेखक अपने विपय के विद्वान, और अनुभवों शिक्षुक है। 
पुस्तक संयुक्तप्रान्त और विहार की हाई स्कूल परीक्षा के आर्थिक 
भूगोल के पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी गयी है, और स्वीकृत है । 

बहुत समय हुत्रा, श्रीं० जगनलाल जी गुत्त मुखत्यार, बुलन्दशहर, 
ने भूगोल पर एक बड़ी कितातब्र लिखीं थी, उसमें आर्थिक आर - 


हि 
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व्यावसायिक भूगोल को अच्छी जगह मिली थी | कई वर्ष तक वह प्रका- 
शित न हुई, पीछे श्री० गुप्त जी का देहान्त हो जाने पर उसके छुपने 
को रही-सही आशा भी न रही । 


यातायात--मनुष्यों की यात्रा ओर माल भेजने के मुख्य 

साधन पशु, मोटर, रेल, नाव, जहाज ओर हवाई जहाज आदि हैं। 
हिन्दी लेखकों ने रेलों के सम्बन्ध में ही विचार किया है । इस विषय: 
की तीन पुस्तके प्रश्नाशित हुई हैं:-- 

१--भा रत सें रेल पथ । ले०--श्री० रामनिवास पोछ्चर, मथुरा। 
यह पुस्तक यथेष्ट परिश्रम से लिखी गयी है। लेखक ने अपने कथन 
की पृष्टि में स्थान-स्थान पर प्रमाण उद्धृत किये हैं| पुम्तक में बताया 
गया है कि भारत में रेलवे लाइन खोलने का वास्तविक उद्देश्य क्या 
था; रेलों से यहाँ जो थोड़ासा लाभ हुआ हे तो उसके साथ प्रत्यक्ष 
तथा गौण हानि बहुत अधिक हुई; रेले किस प्रकार भारतीय जनता 
के स्वास्थ्य तथा सम्पत्ति में वाधक हुई | पस्तक राष्ट्रीय दृष्टि 
से लिखी गयी है, और देश-हितैषियों के लिए. इसमें काफी 
सामग्री है | पृष्ठ संख्या ७२३ है। प्र०--आदर्श पस्तकालय, चोक, 
आगरा | मूल्य ढाई रुपये, संवत्‌ १६८१ वि० । 

२--रेल से साल भेजने का कायदा | ले० और प्र०--श्री० 
रघुनाथ नृसिंह काले, बकील, उज्जैन | यह पुस्तक भी अपने ढद्भ की 
बहुत उत्तम है. इसके विषय की जानकारी प्राप्त कर यात्री तथा 
सोदागर प्रतिदिन. होनेवाली. बहुत सी. हानि से वच सकते हैं | पृष्ठ 
४८५७; मूल्य तीन रुपये । ; ह 

३--रेलवे थड क्लास | ले०--श्री ० गणंशदत्त (इन्द्र); प्र---शुत्ता 
ब्रादर्स, बनारस; पृष्ठ १००; सजिल्द, मूल्य आठ आने | भारतीय 
रेलों का इतिहास, आवश्यक आँकड़े, तथा मुसाफिरों के लिए ज्ञातव्य 
बातें दी गयी है। 
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कम्पर्नियाँ---बड़े पैमाने के व्यापार व्यवसाय चलाने के लिए 
सामेदारी की पद्धति से काम लेना और कम्पनियाँ स्थापित करना 
आवश्यक है | यहाँ कस्पनियों की संख्या तथा क्षेत्र क्रशः बढ़ रहा 
है | तथापि अभी तक इस विषय का साहित्य बहुत कम है। यह भी 
एक कारण है कि हम इस दिशा में काफी आगे नहीं बढ़ रहे हैं । 
इस विषय की निम्नलिखित पुस्तक हमारे सामने आयी हैं:-- 

१--कम्पनी व्यापार ग्रवेशिका | ले०--श्री० कस्तूरमल 
बांठिया | इस पुस्तक के अवलोकन करने से कम्पनियों की स्थापना 
तथा उनके नियम आदि के सम्बन्ध में वहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता 
है । इससे कम्पनी सम्बन्धी कार्य में बहुत सुविधा तथा बचत होती है। 
प्रथम संस्करण, सन्‌ १६२७ | प्रष्ठ ११६, मूल्य १); मकाशक--मध्य 
भारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दोर | 


२--लिमिटेड कम्पनियाँ । ले०--बावू ईश्वरदास जालान | 


इस पुस्तक से कम्पनी-कानून के अनुसार, नई कम्पनियाँ खोलनेवालों 
को इस कार्य के लिए, तथा पूर्व स्थापित कम्पनियों को सुचारु रूप में 
चलाने के लिए, बहुत कुछ सहायता मिल सकती है | विवेचन-शैली 
अच्छी है | प्र---राजस्थान एजन्सी, रामकुमार रक्षित लेन, कलकत्ता; 


प्रष्ठ १६०, मूल्य १॥); सं० १६८० | 


उद्योग धन्धे--मिन्न भिन्न उद्योग धन्धों पर बहुत सा साहित्य 
तैयार किये जाने की आवश्यकता है | प्रधान उद्येग धन्धों में से प्रत्येक 
पर कम से कम एक तो अच्छी पुस्तक होनी ही चाहिए | खेद है कि 
बहुत से आदमी उद्योग धन्धों के नाम पर चाहे-जैपी पुस्तक छाप कर 
सबंसाधारण के पैसे ऐंटने के अभिल्ापी रहते हैं | कुछ समय से अखिल . 
भारत आम उद्योग संध और चर्खा संघ, हिस्दुस्तानी तालीमी संघ, 
खादी विद्यालय, आदि संस्थाएं अच्छा साहित्य प्रकाशित करने लगी 
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हैं। कुडु दूसरे सज्जन भी जनता को अच्छा साहित्य दे रहे हैं। इस 
साहित्य का विचार करने की सुविधा के लिए हम उद्योग धन्धों के तीन 
भाग करते हैं--(क) वस्त्र सम्बन्धी, (ख) ग्रामीण और (ग) अ्रन्य । 


( के ) वस्त्र सम्बन्धी उद्योग धंधे--उद्योग घंधों में कपढ़े 
के उद्योग का खास स्थान है। इसमें सूत कातना, बुनना, सीना, धोना 
रज्धना, छापना, आदि काम शामिल हैं | पहले हम इसी ऊद्योग सम्बन्धी 
साहित्य का परिचय देते हैं-- क्‍ 

१--स्वदेशों रहस्य । ले० तथा प्र<--श्री० शिवनारायणर्सिह, 
लहेरियासराय । मुल्य ||); एष्ठ ८७, सम्बत्‌ १६८१ । इसमें भारत के 
प्रचीन शिल्प की भलक दिखायी गयी है, तथा वर्तमान दशा में उसके 
उद्धार के उपायों पर विचार किया है। 

२--घ्वदेशी । अनु ०--श्री ० जगन्नाथ पांडेय; प्र०-भास्कर गन्थ- 
कार्यालय, पियरीकलाँ, काशी | पृष्ठ ४८; मूल्य चार आने | स्वदेशी 
के ब्रत से मनुष्य जाति के उत्थान पर प्रकाश डालनेवाले, श्री० काका 
कालेलकर तथा म० गांधी के लेखों का अनुवाद | 

३--विदेशी कपड़े का मुकाबला कैसे किया जाय | ले०-- 
श्री० मनमोहन पुरुषोत्तम गांधी । प्र०--सस्ता साहित्य मंडल, नयी 
दिल्‍ली । मूल्य दस आने, एष्ठ १३३ | कई आवश्यक तालिकाएँ और 
नकशे भी हैं। लेखक व्यापार व्यवप्ताय के अच्छे अनुभवी हैं। 
इस में हाथ-बुनाई और हाथ-कताई के धन्घे का भविष्य अच्छा बताते 
हुए वे उपाय सुझाये गये हैं, जिनसे हाथ-बुनेयों को आर्थिक तथा 
कानूनी सुविधाएँ और सहायता दी जानी चाहिए 

४-खद्दर का सम्पात्तशात्ष । अनु०--श्री० रामदास गौड़ | 
यह श्री० भ्रंग की अंगरेज़ी पुत्तक का अनुवाद है| ग्रंग साहब का 
अमरीका की मिलों के कार्य से कई वष घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, उन्होंने 
भारतवष: के. खद्दर आन्दालन का भांखूब अनुभव किया है । यहाँ 
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जितना विदेशी माल आता है, उसमें कपड़े का खास स्थान है। लेखक 
ने वैज्ञानिक दृष्टि से विषय का विवेचन किया है और अन्य विचारकों 
के विविध सन्देहों का भली भाँति निवारण भी किया है। पुस्तक प्रामा- 
णिक है। अनुवाद भी अच्छा हुआ है। मूल्य ॥॥5), पृष्ठ संख्या ३२३। 
प्र०--सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली; सन्‌ १६६६ ई० । 


५--खादी-मीमांसा | ले०--श्री० बालूभाई मेहता, प्र०-- 
सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली | सजिल्द, प्रष्ठ संख्या ३७३१; मूल्य 
डेड़ रुपया | इसमें ऐतिहासिक ग्रन्थों के आधार पर यह बताया गया 
है कि इस देश में लिस्काल से खादी का चलन रहा; अंगरेजों के समय 
में उनकी अनीति से यहाँ इसका हास हुआ। वर्तमान परिस्थिति 
में चरखा ओर तकली ही इस देश का थ्रार्थिक उद्धार कर सकते हैं| 
. इस विषय में किये जानेवाले वित्रिध आज्ञेपों का वड़ी युक्ति से जवाब 
दिया गया है | स्थान-स्थान पर सुयोग्य और सुप्रसिद्ध विद्वानों के ग्रन्थों 
के उदाहरण देकर पुस्तक प्रामाणिक बनायी गयी है। पुस्तक बहुत 
परिश्रम से लिखी गयी है, ओर मनन करने योग्य है। 


६--खादी का इतिहास | ले०--श्री० गर्णशदत्त शर्मा, (इन्द्र: 
प्र०--जीतमल लूणिया, हिन्दी साहित्य मन्दिर, बनारस | एष्ठ १२८, 
मूल्य दस आने | वैडिक काल से यहाँ कपड़ा बनाने का उद्योग कैसा 
प्रचलित था, अंगरेजों के आने के वाद इस उद्योग के हास होने पर 
भारत किस प्रकार दरिद्र होने लगा, और देश की स्वाधीनता और 
समृद्धि के लिए खादी का कितना महत्व है, इन बातों का अच्छा 
विचार किया गया हैं | 

उ--खादी का महत्व | ले०--श्री० गुलजारीलाल नन्‍्दा; प्र०--- 
सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली। छोटे आकार के ६६ ४८; मृल्य 
डेढ़ आना । ह 

८--खादी और गादी की लड़ाई । ले८--अआचाय विनोबा; 
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प्र०--सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली | छोटे आकार के १०६ एष्ठ | 
खादी के व्यवह्य र और सिद्धान्तों के आर्थिक और नेतिक आधार का, 
लेखक की विशेष शैली में गभीर विवेचन | 

६--खादी के कुछ पहलू। ले०--श्री० गुलजारीलाल नन्दा; 
प्रः--अ० भ० चरखा संघ अहमदावाद | बढ़े आकार के ४३ एष्ठ; 
मूल्य छुपा नहीं | इसमें छः अध्याय है--(१) खादी का महत्व, (२ ) 
यह संस्कृति का एक अ्रग है, ( ३ ) खादी अथंशासत्र ( ४ ) इतिहास, 
संगठन ओर नीति, ( ५ ) खादी की निर्माण कला, (६ ) खादी का 
भविष्य | पस्तक बहुत विचारपूर्ण है। यह अंगरेजी से अनुवादित है | 
नये सस्करण की ज़रूरत है | | 

१०--खदर शिक्षा | ले०--श्री ० भगवतससिंह । इसमें खद्दर तैयार 
करने के विषय में बहुत सी महत्वपूण बात दी गयी हैं। पुस्तक 
उपयोगी है | 

११--खदर की आत्म-कथा | ले०--श्री० बढुकदेव शर्मा, 
प्र०--स्वतंत्र पुस्तकालय, पटना । सं० १६७७ वि० | मूल्य आठ आने। 

१२--हुई ओर उसका मिश्रण | लेखक--भश्री० कस्तूरमल जी 
- बांठिया | यह एक अंगरेजी पुस्तक का अनुवाद है। इसमें संसार के 
भिन्‍न भिन्‍न स्थानों में पेदा होनेवाली विविध प्रकार की रुई तण उसकी 
खेती आदि के विषय में श्रच्छी जानकारी दी हुई है | इसमें रुई के 
मिश्रण पर व्यापारिक दृष्टि से बिचार किया गया है | आवश्यक चित्र 
' और कोष्टक भी दिये गये हैं. पुस्तक अच्छी है | मूल्य डेढ़ रुपया | 

१३--ओटना व धुनना | लेबक--श्री० सत्यन; प्रकाशक-- 
हिन्दुस्तानी तालीमी सघ, वर्धा | एप्ठ संख्या ६०, सचित्र, मूल्य छः 
आने | श्री० बिनोवा जी ने इसक्री प्रस्तावना में कहा है-.. “इस 
छोटी सी पुस्तक में औठने व घुनने के विषय में उपयोगी जानकारी 
थोड़े में दी गयी है| यह कताई की क्रिया की पूर्व तैयारी है। अगर 
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काठनेवाले को स्वावलम्बी बनना है तों उसके लिए यह ज्ञान 
आवश्यक है ।?? 


१०--मध्यमं पिछ्लन | ले०--श्री० मथुरादास पुरुषोत्तम; प०-- 
अखिल भारत चर्खा संघ, अहमदाबाद | प्रृष्ठ संख्या ८२; दस चित्र 
अलग, आकार डिसाई अठपेजी; मूल्य सिफे पाँच आना प्रस्तावना 
अनुबादक की ओर से होने से मालूम होता है कि यह पुस्तक किसी 
का अनुवाद है | उसमें कहा गया है कि “इस पुस्तक में छुपी हुई 
अधिकांश बातें लेखक द्वारा स्वयं अनुभव की हुई है, ओर जो ऐसी 
नहीं है, वे पींजने की कला में रस लेनेवाले मित्रों के अभिप्राय के 
आधार पर लिखी गयी है। 


१५--चखे की उपयोगिता | ले०--श्री० गिरजादत्त जी; प्र०- 
मातृभाषा मन्दिर, दारागज्ञ, प्रयाग, एष्ठ ७८, मूल्य छुः आने । भारत 
की आर्थिक दुदंशा तथा बेकारी की समस्या को चर्खें की सहायता से 
हल करने के सुझाव बताये गये हैं। 


१६--चर्खा शाख्र ( प्रथम भाग )। ले० और प्र०--श्री० 
मगनलाल खुशालचन्द गाँधी, सत्याग्रह आश्रम, सावरमती। अनु०-- 
आश्रम का एक विद्यार्थी; मूल्य ॥।) | पुस्तक में कपास, कपास की 
खेती, रुई की परख, धनुआ, श्रोर चर्खा--सभी के विषय में महत्व- 
पूर्ण जानकारी है। 


१३--तकली । ले०-श्री०कुन्द्र वलवन्त दीवान, प्र०-हिन्दुस्तानी 

ताल्ीमी संघ, वर्धा | एष्ठ २८६, मूल्य एक रुपया। यह मराठी 

. की बस््रवृर्णा? का रूपान्तर है | इसमें इन विषयों का विचार किया 

गया है--तकली की खूबियाँ; तकली का पूरा बयान; कपड़ा बुनने 

लायकरेशे और क्रपास; कपास की तैयारी; तकली पर कातने के तरीके; 

तकली के अमभ्यासों का बयान; नम्बर, कस या मजबूतो, एकसापन, 
॥॒ 


प 
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जानने लायक ऑकड़े आदि | ६६ चित्र देकर विषय को अ्रच्छी तरह 
समझाया गया है | भाषा आसान है । 

१८--धनुष ज्तकवा। प्रकाशकं--श्री० केशवधर, संचालक 
खादी विद्यालय, सेवार्गाँव, वर्धा | बड़े आकार के ३४ प्र॒०्ठ, हाथ. के 
कागज पर छुपी, मल्य छः आने | धनुष तकुबे के बारे में खादी 
जगत?, “महाराष्ट्र खादी पत्रिका? ओर “हरिजन! आदि में जो लेख 
लिखे गये हैं, उनका संकलन इस छोटी सी पुस्तक में किया गया है। 
म० गाँधी ने लिखा है-“घनुष तकुबा थोड़े परिश्रम से ओर वहुत कम 
दासों में तैयार हो सकता है; उससे काफी सूत भी निकल सकता है। 
इसलिए खादी सेवकों से प्राथना है कि वे धनुष तकुबे का अभ्यास 
करे', उसे बनाना सीख लें, और उसका प्रचार करे' | 


१९--मल उद्योग-कातना | ले०--श्री० विनोबा भावे। प्र०- 
हिन्दुस्तानों तालीमाीं सघ, वर्धा | प्रृष्ठ रांख्या ७२, मूल्य छा आने। . 
यह मराठी पस्तक का अनुवाद है। वर्धा शिक्षा-प्रणाली को काय मे 
परिणत करने के लिए योग्य शिक्षकों को आवश्यंकता रहती है 
खासकर उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए यह पुस्तक 
प्रकाशित की गयी है | लेखक को अपने विषय का व्यावहारिक अनुभव 
है। पस्तक में मतलब 'की. ही बातें दी गयी है, ओर अच्छे 
ढक से। 


२०--दाथ की कताई बुनाई। राष्ट्रीय महासभा के सहकारी 
कोपाध्यक्ष श्री० रेवाशंकर जगजीवन मेहता ने कताई के बारे में सबसे 
उत्तम लेख पर एंक हजार रुपया इनाम देने की सूचना की थी प्रति- 
यो।गता में आये निबन्धों की जाँच करके निर्णायकों ने निश्चय किया 
कि श्री० एस बी पन्‍्ताम्बेकर ओर एन, एस. बरदाचारी में इनाम 
की रक्ष्म बाँठ दी जाय ओर दोनों सजन अपने निबन्धरों को मिलाकर . 
एक लेख तैयार करे | उस सम्मिलित लेख का अनुवाद श्री० रामदास 
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गौड़ ने किया; परिणाम-स्वरूप यह पुस्तक प्रस्तुत हुई है। मूल्य 
॥०); एष्ठ २७४ । 

२१--वख्र निर्माण शिक्षा | ले०--श्री० विश्वम्भरसहाय वकील, 
चतरा, हजारीबाग । इस पुस्तक में सूत को रील मेंया नरी में लपेटना, 
करघे में ताना वाधकर कपड़ा बुनना आदि विविध क्रियाओं का वर्णन 
किया गया है | भापा सरल है, परन्तु शुद्ध नहीं है । चित्र भी सब 
प्राने ढड्श से एक ही जगईढ इकट्ठे कर दिये गये हैं। थोड़ा और 
ध्यान देकर पुस्तक की उपयोगिता बहुत बढ़ायी जा सकती थी | प्रृष्ठ 
६४, मूल्य लिखा नहीं । 


२२-देशी करगह वा हैंडलूम | ले०--श्री० शिवग्रसाद | 
हमारे सामने इस पुस्तक की जो प्रति आयी, उस पर ऊपर का पृष्ठ न 
होने से हमें इसके प्रकाशक का नाम, और इसका मूल्य श्रादि मालूम 
न होसका | इसमें बढ़े आकार के लगभग सौ सफे हैं| सूत के कपड़े 
का इतिहास, रुई की किसमें, सूत की कताई से लेकर देशी कपड़े की 
बुनाई तक का विस्तारपूवंक्र वर्णन किया गया है। नक्शे और 
श्राकृतिर्याँ भी दी गयी हैं। बहुत पुराना प्रकाशन मालूम होता है। 


२३-ेशी करघा यानी हैंडलूम । ले० और प्र०--श्री० ठाकुर- 
प्रसाद खन्री | मूल्य ॥), पृष्ठ १११ | दूसरा सस्करण , सन्‌ १६०६ का, 
हमने देखा है | यह अपने विषय की सवप्रथम पस्तकों में से है। खूब 
विचार-पूर्वक लिखी गयी है। आवश्यक पूर्जों के चित्र भी हैं। बहुत 
उपयोगी है । की ॒ 

२४--प्रुनाई विज्ञान। ले०--श्री ,, विश्वम्भरदबाल पाठक, 
प्र---साहित्य निकेतन, दारागंज, इलाहाबाद | प्रथम संस्करण, सन्‌ 
१६४० | पृष्ठ दो सौ| सर्जिल्द, मूल्य १||); सचित्र। इसमें भैच 
अध्याय हैं, जिनमें करघां पर काम करनेवालों से लेकर मिलों में बुनाई 
करनेवालों तक के लिए; विविध उपयोगी बातें बतायी गयो हैं---ब्राविन 
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में सूत भरना, ताना बनाना, माडी भरना, कपड़ा बुनने की मशीनों 
आदि के भेठ, सूत का नम्बर निकालना, ताने बाने में कितना सूत 
लगेगा, तरह तरह की डिजाइन आदि । अंगरेजी के शब्दों का प्रयाग 
बहुत अधिक किया गया है। 

२७-तंतु कला । ले८--प्रो० लश््मीचन्द | प्र०--विज्ञान हुनर- 
माला आफिस, बनारस सिटी | पृष्ठ १२७। मूल्य १) सन्‌ १६१२॥। 
लेखक कई औद्योगिक तथा वैज्ञानिक पस्तकों के रचयिता हैं। इस 
पस्तक में सूत तथा नकली और असली रेशम एवं ऊन आदि के 
सम्बन्ध में अच्छी जानकारी दी गयी है । 

२६--शिल्पमाला । ले०--श्रीमती विद्याधरी जोहरी विशारद; 
प्र०-- हिन्दी मवन, लाहौर। प्रृष्ठ २६१, चित्र १२१; मूल्य, तीन 
रुपये । इसके कुछ विष्रय ये हैं--बुनने की विधि भिन्न-भिन्न प्रकार की 
बुनाई, क्रोशिये की प्रारम्भिक विधि; बच्चों, परुषों ओर स्त्रियों के भाँति 
भाँति के कपड़े | पुस्तक बहुत अच्छी है । 

२८--सूची शिल्प शिक्षक। ले ०ओऔर प्र०--श्री ०विपिन विहारीलाल 
बी० ए.०, अलौगढ़ | मूल्य |) | इसमें दो महिलाओं के वार्तालाप के 
रूप में सूत ओर सलाई के काम की शिक्षा दी गयी है। भाषा सरल है। 
पुस्तक उपयोगी हैं। जहाँ तहाँ विषय को स्पष्ट करनेवाले चित्र हैं। 

श्य--सूई शिल्प शिक्षा। अनु ०--श्री ० रामनारायण जायसवाल । 
* ग्र०--हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता । पृष्ठ १३३ । मूल्य १) | इसमें 

सेमीज़, जांघिया, बच्चों का वेस्ट बनाना, मोज़ेबुनना, रफू करना आदि 

विषयों का अच्छा विवेचन है'। । 
२६--सीन की कल । ले० और प्र---श्री० ठाकुरप्रसाद खबच्री, 
बनारस | आप कई पुस्तकों के रचयिता तथा “व्यापारी व कारीगरी? के 
सम्पादक हैं| इस पुरतक में बताया गया है कि सीने के मशीनों में 
विविध पज़े कौन-कोनसे होते हैं, उन्हें काम में लाने में किन-किन 
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बातों की सावधानी करनी चाहिए; जिससे सशीन जल्दी न बिगड़े ओर 
काम होता रहे | पुस्तक में आवश्यक चित्र भी दिये गये हैं । 

३०--सुघड़ दिन | ले० और प्र०--उपयंक्त | मूल्य ॥|) प्रष्ठ 
६८ | इसमें वालिकाओं के लिए सीने पिरोने, काढ़ने, कपड़े काटने 
छाटने, आदि की रीतियों का बणन है | विषय को चित्रों द्वारा उचित 
रीति से समझाया गया है। 


३१--॥डरजी (सलाई ओर कटाई शिक्षक) | अनुवादित पतक 
है। अनुवादक हैं, पं० विश्वेश्वर शर्मा; और, प्रकाशक हैं, हिंदी 
पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता | पुस्तक अच्छी ओर उपयोगी, है। इसमें 
पुरुषों एवं स्त्रियों के विविध वस्तरों के विषय को चित्रों द्वारा स्पष्ट किया 
गया है | पृष्ठ १६० | बहुत से चित्र हैं; मूल्य २) । 


३२--देशी रंगाई व छपाई। ले०--श्री० वंशीधर जी जैन, 
चर्खीदादरो ( पंजाब ); प्रकाशक--मगनलाल गांधी, नियामक, अ० 
भा० खादी समाचार विभाग, श्राश्रम; सावरमती । पृष्ठ संख्या १६-- 
१८१; मूल्य छुपा नहीं, पर प्रकाशक की भूमिक्रा से मालूम होता है 
कि वह लागत मात्र रखा गया है। | लेखक अपने विषय॑ के खूब अनु- 
भवी है, इस पृस्तक में खासकर उन्हीं छाल और जड़ी बूटियों का वणन 
किया गया है | जो सब प्रान्तों म॑ं सहज ही मिल सके | उनके मिन्न-मिन्न 
नाम, उनके अच्छे-बुरे की पहिचान, व काश्त के नियम आदि भी 
देने की कोशिश की गयी है | यूती रंगों के अलावा, ऊन के रघझ्जने व 
सती कपड़े के छापने का भी वर्णन किया गया है। सहायक पुस्तकों 
की सूची, ओर रह् के काम आनेवाली वनस्पति व रसायनिक पदार्थी 
के सिन्‍न-मिन्‍न भाषाओं के नाम आदि देकर पुस्तक को अधिक-से- 
अधिक उपयोगी बनाया गया है । 
३३--घुलाइ-रंगाई-विज्ञान | ले०--भ्री० शिवचरणलाल पाठक; 
प्र०--हिन्दी पुस्तक एजन्सी, गनपत रोड, लाहौर; एष्ठ १६६; मृल्य, 
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कि न 
एक रुपया | कपड़ों की धुलाई, रज्ञाई, ओर इसके लिए उपयोग में 
आनेवाले समान--साबुन, लील, रक्ञ आदि--बनाने की रीतियाँ 
सरल भाषा में लिखी गयी हैं । 


३४--स्वदेशी रंग और रंगना | ले०--श्री० धीरजलाल शर्मा । 
प्र०--श्री० शिवग्रसाद शर्म्मा, अकबरपु र, डाक० सुरीर, ज़िला मथुरा । 
इसमें थोड़ी पू जी से सूत को देशी रज्जों से र्चने की युक्तियाँ दी गयी 
हैं। नील के विलायती वतमान प्रचलित ढच्ञ से रज्ञने का तरीका भी 
बताया गया है| कुछ विषय ये हैं:--प्राकृतिक रज्ञ, रज्ञने के ओज़ार 
तथा आवश्यक शिक्षा. रज्ञषना और रहने के पश्चात्‌ रह्नों की पहि- 
चान | साधारण काग्रज़ ओर छपाई की १५८ एष्ठ की पुस्तक का 
मूल्य १॥|) है, जो बहुत अधिक है। 


३५--देशी रंग | सम्पादक--रसायनाचाय श्री प्रफुल्लचन्द्र राय | 
अनु०--पं० अम्किप्रसाद जिपाठी। मूल्य २॥)। रंगे खद्दरों के 
नमने भी दिये गये हैं | कुछ विषय ये हैं:--रज्ञों के उपादान, रहने 
का सरजाम, वजन और माप, रज्लों की समता, साधारण नियम 
आदि । प्रत्येक विषय की यथावत परी -॥ कर के उपयोगी पद्धतियाँ ही 
दी गय्यी हैं । 
३६--२ंग की पुस्तक । ले० और प्र०--प्रो०- लक्ष्मीचन्द्र, 
बनारस । मूल्य एक रुपया; पृष्ठ १५६ |. पुस्तक ज्ञाननार्भित है। इसमें 
स्थान-स्थान पर अंगरेज़ी शन्दों का प्रयोग हुआ है, ग्रतः आरम्भ में 
रासायनिक शब्दों की परिभाषा तथा वस्तुओं के हिन्दी ओर अंगरेज़ी 
नाम दे दिये गये हैं। 


घर ने [# [विज न, 
(ख) ग्राम-उद्योग धंधे--वस्न सम्बन्धी उद्योग धंधों. के 
साहित्य का परिचय ऊपर दिया गया है, उसमें चर्खा, करधा आदि 


है. 


३ उद्योग धन्वे ऐसे हैं, जो गांवों में भी होते हैं| अब हम उन दूसरे 
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उद्योग धन्धों के साहित्य का विचार करते है, जो खासकर गाँवों में ही 
चलाये जाते हैं | ऐसे साहित्य की सामग्री देने का काम खासकर 
अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ कर रहा है। उसने कई पस्तफं 
भी प्रकाशित की है ; संघ की स्थापना सन्‌ १६३४ में, वर्धा ( मध्य 
प्रान्त ) में हुई थी । उसकी संरक्ञकता में गुड़, चावल, कागज, तेल 
आदि कई ग्रामोद्योग या उनके प्रयोग चल रहे हैं| ग्राम-उद्योग-घन्धों 
के सम्बन्ध में हमारे सामने नीचे लिखी पृस्तके हैं :- 
 १--स्वदेशी ओर ग्रामोद्याग | ले०--म० गांधी; प्र०--सस्ता 
साहित्य मर्डल, नयी देहली | पृष्ठ १७१, मूल्य आठ आने । 'हरिजन 
सेवक! आदि में समय-समय पर स्वदेशी और ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में 
लिखे गये गाँधी जी के लेखों ओर शका-समाधानों का संकलन । 
'इस पुस्तक से इस विषय के आथिक और राजनैतिक पहलू की खासी 
_ जानकारी हो जाती हैं। 
२->गृह शिल्प | ले०--श्री० गोपालनारायणसेन सिंह | यह 
पुस्तक छोटी होते हुए भी बड़े काम की है । इस में शृह-शिल्प की दृष्टि 
: से झ्रामों के जीणॉद्धार-प्रश्न पर अच्छा प्रकाश डाला गया हैं। इसमें 
कहाँ क्‍या हो रहा है, और कहाँ क्‍या बनता है, तथा बनना चाहिए, 
शीषक लेखों में विचार करने योग्य सामग्री है [ पृष्ठ संख्या ६२-+-६ 
मृल्य ॥); प्र०--ज्ञानमंडल, काशी; सं० १६७८ ॥ 


३--फल्नों की खेती ओर व्यवस्ताय | ले०--श्रीनारायण दुली- 
चन्द व्यास; प्र---लीडर प्रेस, इलाहाबाद । पृष्ठ २३:; मूल्य १९ )। 
शिक्षित युवक अपनी आजीविका कमाने ओर श्रार्थिक स्थिति सुधारने 
के लिए बागवानी ओर खेती का उपयोग किस तरह कर सकते हें, 
यह इस पस्तक में अच्छी तरह बताया गया है । इसमें फल पेदा करने 
ओर वेचने के तरीकों की खुलासा चर्चा की गयी है| 

४--फल-संरक्षण | ले०--डाक्टर ग्रोरखप्रसाद; प्र०--विज्ञान 
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परिषद, प्रशाग | ड्ोणा आकार, मूल्य १), पृष्ठ ः१७५, सचित्र; कपड़े 
की जिल्‍्द | फल-संरक्षुण के. ज्ञान से ग़्रहस्थ अपने खाने के लिए 
रुचिकर ओर पौष्टिक पदाथ सदा अपने पास तैयार रख सकता है 
ओर थोड़ी पू'जी लगा कर अ्रच्छा रोजगार कर सकता है| इस पुस्तक 
के कुछ अध्यायों का विषय यह है--कीटाण विद्या; फलों को डिव्गों में 
बरद करना, फज्ञों का रस; आचार, चटनी, सुरव्बा; फल, तरकारी ओर 
वनस्पतियों को. सुखाना | पुस्तक उपयोगी है, ओर अच्छे ढग से 
लिखी गयी है। 

६--चावत्व | प्र०--अर० -भा० ग्रामोद्योग संघ, वर्धा । मूल्य ॥॥) | 
इसमें चावल के. आहार तत्व का वैज्ञानिक: विवेचन है। धान 
पीसने और .चावल कूप्ने के साधन का -वर्णन है, धान कुठाई 
के व्यवसाय का विचार.किया गया है, और व्यावहारिक सूचनाएँ दी. 
गयी. है, जिनमें राज्य के इस विबरय .सम्बन्धी कतउ्य, भी बताये 
गये है।. पुस्तक में आवश्यक चित्र, नक्शे, सहायक पुस्तकों को 
सूची आदि देकर इसे खूब उपयोगी बनाया गया है । पृष्ठ 
संख्या ६० | रे 

६--तेलंघानी | ले०-श्री कवेरभाई पटेल, निरीक्षक, घानी विभाग 
अ> भा० आरम० उ० संघ, वां | इसमें नीचे लिखे विषयों का विवेचन 
है;--१, तेल की मिल बनाम घानी | २, प्रान्तीय घानियाँ। ३, घानी 
की रचना के सिद्धान्त | ७, घानी कैसे बनाना | ५, प्रतिष्ठापन और 
मरम्मंतं। ६, तेल पेराई। ७, धामान्य | अन्त में कई परिशिष्ट हैं। 
पस्तंक सचित्र होने से ओर भी उपयोगी हो गयो है। संन्‌ १६४३ में 
इसका तीसरों संस्करण प्रकाशित हुआ है | पृष्ठ सख्या १३--६६ -- 
७६ | मूल्य डेढ रुपया । 

5--मधुमक्खो पालन। ले०--श्री० शान्‍्ताराम मोरेश्वर 
व्यवस्थापक, मंधुंधक्ली' विभाग, औ० भा० ग्रा उ० संघ, वर्धा | लेखक 
अपने विबंय के बहुत अनुभवी हैं, दूसरे उपयोगी -साहित्य सें भीः 
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आवश्यक सहायता जी गयी है | नग्रे सीखनेवालों के लिए सभी ज़रूरी 
बातें देने की कोशिश की गयी है। सन्‌ १६४१ में इसका दूसरा संस्करण 
छुपा है । प्रष्ठ संख्या ६८, मल्य आठ आने । न्‍ 

८--मधुमक्खी-यालन | ले०---श्री० दयाराम जुगडाण, भूत- 
पूथ आफिसर इनचाज, गवनमेंट एपियरी, ज्योलीकोट (नैनीताल) । 

०-विज्ञान परिषदः प्रयाग | छोटा आकार, सजिल्द, प्रृष्ठ चार सो | 

मूल्य २॥|), सचित्र | श्री० आर, एस, पंडित इस पुस्तक के प्राक्ृथन में 
लिखते हैं, 'इस छोटी अत्यन्त सुन्दर पुस्तक में इस बात का प्रशंसनीय 
प्रयत्न किया गया है कि आधुनिक मधुमकैखी पालन सम्बन्धी अत्यन्त 
मनोर'जक और लाभदायक ज्ञान को जनता तक पहुँचाया जाय |? 

६--म्रधमक्खी |. लेखक--श्री नारायणप्रसाद अरोड़ा; प्र०-- 
भीष्स एण्ड ब्रदस, पटठकापुर, कानपर। मल्य बारह आने | मधुमक्खी- 
पालन और शहद तथा मोम का व्यापार एक ममुख आमोशद्योग बनाया 
जा सकता है | इस पुस्तक में पाश्चात्य देशों की पद्धति के अनुत्तार यह 
धन्धा करने के तरीके बताये गये हैं। 


(ग) अन्य उद्योग धंधे--वर्न॒ सम्बन्धी तथा ग्रामीण 
उद्योंग धंधों के साहित्य का परिचय ऊपर दिया गया है। अन्य उद्योग 
धन्धों की संख्या अपरिमित है । रोजमर्रा काम में आनेवाली तरह-तरह -: 
की चीजों में से एक-एक को बनाना या तैयार करना एक-एक पुस्तक 
का विधय होसकता है ---जैसे तेल, साबुन, वार्निश, स्थाही, दंतमंजन, 
फोटोग्राफी, कागज, जिल्दसाजी, पालिश, सोने चांदी का काम, मिट्टी 
के बर्तन बनाना, इत्यादि | इन विषयों पर लिखने के लिए अनुभव: 
और क्रियात्मक ज्ञान की बहुत जरूरत होती है। हमारे सामने नीचे 
लिखी पस्तक हैं--- 

१-इद्योग ध्ंन्धा । संकलनकर्ता--शी० सूर्यवली सिंह; प्र०-- 
काशी पुस्तक भंडार, बनारत; पृष्ठ.१६२, मूल्य १॥)। भारतवर्ष की 


द्् 


| 
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ग्राम-समस्थाओं तथा दुनिया के बड़े-बड़े राष्ट्रों के आम-जीवन और 
श्रोद्योगिक उन्नति के सम्बन्ध में कई योग्य विद्वानों के लेखों का संकलन । 
उद्योग-पन्धों की अपेक्ना इसमें सामाजिक समस्याओं ओर वैज्ञानिक 
बातों का विचार अधिक है । पुस्तक में विषयों का खास क्रम नहीं हैं, 
फिर भी इससे बहुत सी उपयोगी जानकारी हीतीः है | 

२--तैल की पुस्तक | ले० ओर प्र०--प्रों० लक्ष्मीचन्द -जी; 
विज्ञान हुनरमाला आफिस, काशी | मत्य १); एष्ट श्श८ । इसमें कई ' 

के तेलों के बारे में बहुत सी उपयोगी, बातें बतायी गयी है; .मोम, 
चर्बी, मक्खन आदि का भी वणन है। ह 

'9--खुगंधित तेल | ले०--पं० प्रभुदयाल शर्मा वैद्य, इटावा +। 
परतक रचना का उद्द श्य स्वदेशी वस्ठुओं का प्रचार बताया गया है । 
५६ (ृष्ठ की पृस्तक का मल्य ॥) रखा गया. है। अन्त में बहुत से 
दवाइयों के प्रष्ठ जोड़ दिये गये हैं | ह न्‍ 


४--खाबुनसाजी । लेखक--श्री० के, बी. जोशी, बी.एस-सी.,. 
सलाहकार रसायनशास्त्री, आ० भा० ग्रा० उ० संघ, वर्धा। लेखक * 
के शब्दों में 'इसे लिखने का .उद्द श्य घर में ही साबुन बनाने के 
साधनों और तरीकों का बयान करना है |- जहाँ तक होसका है, वहाँ 
तक देशी चीजों के ही प्रयोग का ध्यान रखा गया है। साबुन बनाने 
के तरीके भी आसान बनाकर लिखे गये हैं ओर . वैज्ञानिक बारीकियों 
से बचने का यत्न किया गया है।? पस्तक में आवश्यक चित्र और 
नक्शे दिये गये हैं। प्रष्ट संख्या ८२, मृल्य ॥)। सन्‌ १६४२ में 
इसका दूसरा संस्करण छुपा हैं। 


७५-एलाबुन बनाने की पुस्तक । लेखक ओर प्रकाशक-्मो० 
लक्ष्मीचन्द जी, काशी | मुल्य १) एंष्ठ १७६ । इसमें भिन्न भिन्न प्रकार 
के साबुन बनाने की रीतियाँ बतायी गई. हैं, अन्य देशों में उपयोग में 
आनेवाली विधि का.भी वर्णन, है. 
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-झाबुंनसाजी शिक्षा। लें०--पं० ननन्‍्दलाल, प्र८--बाबू 
'किशनलाल गोवद्ध नदांस, 'मथुरा। मुल्य ॥); एष्ठ केवल ५६ | यंह 
पस्तक हमारे सामने नहीं हैं.। नल न 


9- हुऩर संग्रह ! संग्रहकर्ता--श्री ० विश्रामसिंह तिवारी । प्रका- 
शंक--अ्रग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, काशी । मूल्य ॥॥), एष्ठ १२७ । सन्‌ 
। इसमें साबुन, तेल, एसेंस, अक, स्याही, रोगन, दियासलाई 
शबत, आदि ऐसे व्यवसायों का, वर्णन है, जो थोड़ी पूंजी से 
चलाये जा सकते हैं। किंतनी ही चीजों के बनाने के नुसखे दिये 
गये है। 
.. ८<-स्वतंत्र होने के सहज उपाय | ले० और -प्र०-श्रीराधाकृष्ण 
- एंड को०, कलकत्ता । मूल्य २); एष्ठ २४०; सन्‌ १६२४ | इसमें स्व- 
तन्‍्त्र आजीविका के लिए सुगंधित तेल, साबुन लाइमज्यूस, इत्र, रोश- 
नाई, वार्निश, पालिंश, मंजन, खिजाब, सोने चांदी की कलई तथा 
* बहुत सी औषधियों आदि बनाने की विधि बतायो गयी है। 
०९--व्यापार शिक्षा। ले०--श्री० रूपनारायण गुप्त । प्र०--श्री ० 
कन्हैयालाल, पटेना सिटी। प्रृष्ठ १४४; मूल्य बारह आने। इसमें 
विविध स्याही, गोंद, लेही, तेल, वानिश साबुन, ओऔषधियाँ ओर कुछ 
यंत्र बनाने की विधि दी गयी हे । 

ह १०--नवीन व्यांपांर शिक्षा | लें० और प्र०--श्री० पूरणमल 
अग्रवाल, गोहाटी | इस में सिंदूर, खिजाब, मिस्सी, मसाले, पाउडर, 
वार्निश, गुलकन्द आदि विविध वस्तुओं के बनाने के नुसखे संग्रह किये 
गये हैं |'्केवल ८० पृष्ठ की इस पुस्तक का मूल्य १।) है, जो बहुत 
अधिक: है.) 

११--लाभदायक व्यापार (दो भाग) । ले०---डा ० शिवसहाय 
भागव; प्रं०---आर० एस० .भांगव फार्मंसी, अनूपशहर; प्रृष्ठ सो-सी 
मूल्य दस-दस आने । लेखक ने-अपने अनुभव के आधार पर साबुन: . 
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पालिश, क्रीम, पाउडर आदि बहुत सी चीजें बनाने तथा शीशे पर 
लई करने की रीतियाँ सरल और साफ़ तौर पर बतायीं हैं | 


१९--शुप्त व्यापार शिक्षक | ले--पं* रामचन्द्र वैद्य शास्त्री, 
अलीगढ़ । मूल्य ॥); एष्ठ ६४ । तीसरी बार, सम्बत्‌ १६६६ | इस में 
छोटी बड़ी विविध.,वस्त॒श्रों के नुसखे हैं, यथा केसर, कस्तूरी, हुलास 
'तमाखू , साबुन आदि | 


हाथ के उद्योग धंये । ले८--श्री ० अंबीरचन्द जैन; प्र:---महा- 
कौशल पुस्तक भंडार, जबलपुर | पृष्ठ ४१, मूल्य चार आने । इसमें 
साबुन, स्थाही, तेल, शर्बत, दवाइयों आदि बनाने, ओर कांच तथा 
धाठुओ्नों पर नक्काशी करने के तरीके बताये गये हैं | 


१४--उद्योग शिक्षा | ले०--बाबू मुखत्यारसिंह वकील, मेरठ | 
प्रः--भास्कर मैस,. मेरठ | पृष्ठ बढ़े आकार के २००, मूल्य १), 
काग्रज रफ, छपाई मामूली । इसमें दूकानदारी और कारखाने चलाने . 
के नियम, साबुन, लाख, सरेस, खांड़ तथा अन्य कितनी ही बस्तुएं' 
बनाने के नियम आदि का अच्छा बणन है ।. लेखक ने अपने विपयों 
का खूब प्रयोग तथा परीक्षा करके देखा है। 


॥ 
 “१०- गुणों की पिटारी | ले>--श्री०. परमानन्द जी, काशी | 
प्र---खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई | पृष्ठ १२० | मूल्य लिखा नहीं'। 
इसमें अनेक प्रकार की धातुओं को फूँकने व सेवन करने तथा सिंदूर 
आदि के बनाने, साबुन, पारा,.गंधक, शिंगरफ, आदि के बतंन बनाने, 
तथा अन्य विविध औषधियों ओर क्रियाओं का वर्णन है | 


१६--खजाना रोजगार अथरत दौलत की खान । संग्रहकर्ता- 
बाबू राज्जोप्रसाद गुप्त, अलीगढ़ | इसमें तेल, शाक, -अक, मज्जन, 
सिग्नं८ आदि वस्तुएं बनाने के छोटे-छोटे नुसखे-लिखे- हैं | ४षठ. केवल 
७२, फिर भी मूल्य एक-रुपया है, जो बहुत अधिक है| 
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१७--गर्ग टायछेट मेन्यूफेक्चर | ले०--श्री० मातादीन ख्ग;' 
प्र--- किशन प्राडक्ट्स, लखनऊ- | पुष्ठ ८३; मुल्य; आठ आने । इसमें 
साबुन, सुगन्धित तेल स्याहियाँ, दन्‍्तमञ्जन आदि रोजमर्रा के काम की 
चीजें बनाने के अंग रेजी नुस्खे दिये गये है। प 

. १८--उपयोगी चुसखे, तरकीबे', और हुनर। सम्पादक--डा० 

गोरखप्रसाद और सत्यप्रकाश, भाग १। प्र०-विज्ञान परिषद, प्रयाग.) 
प्रथम बार, सन १६३६ । मृल्य २) | ग्रहस्थ, व्यवसायी और उद्योग 
धन्धे वालों के लिए बहुत उपयोगी | 

१९--चानिश . और पेंट। ले० और प्र०--प्रो० लक्ष्मीचन्द, 
काशी मूल्य १), एष्ठ १६०। पुस्तक में लकड़ी, चमसड़ा, जिल्‍ूंद, 
जूता, कुर्सी, लोहे के समान, कागज, तसवीर, बाजा,.पदी, दीवार आदि 
के वार्निश तथा पालिश बनाने तथा चढ़ाने के अनेक नुसखे दिये गये 
हैं । इससे पाठक बहुत सी फालतू पड़ी हुई चीजों का 'बहुमूल्य॑ उपयोग 
कर सकते हैं| : ह 

२०-रोशनाई बनाने की पुस्तक। ले० और प्र२-उपयक्त 
मुल्य |), पृष्ठ ५७॥ इसकी शैली, ओर विषय-विवेचन लेखक की श्रन्य 
पुस्तकों की भांति सरल और उपयोगी है । 


१--आंलो क च्षित्रणु अथवा फ़ोटोग्राफ्ो | यह बाबू मन्मथ- 
नाथ चक्रवर्ती की पुस्तक का अनुवाद है; अनुवादक हैं, श्री०  श्याम- 
सुन्देरदास बी० ए०. और नंन्दलाल शर्मा। मेनेजर, फ्रेंड  एएड' 
कम्पनी, मथुरा, द्वारा प्रंकाशित है | म्‌०7); एष्ठ बढ़े आकार के ७१ ॥ 
दूसरा संस्करण; सन्‌ १६०५ ई०। अच्छी पुस्तक है। आवश्यक 
यंत्रों का. परिचय भी दिया.गया है । ला, 

२7-- प्रैक्टिकल फोटोग्राफी अथ(त्‌ अभ्यासात्मक आलोक 
चित्रण । , ले०--श्री० -हरिंगुलाम. ठाकुर, . प्र०--भारत. प्रकाश 
यँत्रालय, गोरखंपुर । : पुस्तक को- यथा, सम्भव सरल. बनाने का यत्न 
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किया गया है। सिद्धान्त कम हैं | (डिवेलपिंग”, 'ोनिंग?, 'एनलाजमेंट? 
आदि पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। स्थान-स्थान पर आबश्यक 
नुसखे भी दिये गये हैं | 

२३--फांटोग्राफी; सिद्धांत और प्रयोग | से ०--श्री ० गोरख- 
प्रसाद डी० एस-सी०; प्र०--इण्डियन पग्रेंसे, प्रयाग । एष्ठ संख्या 
७६० | लेखक ने विषय का अध्ययन ही नहीं, प्रयोग भी खूब किया 
है | अच्छा परिश्रम किया गया है| चीज़ भी अच्छी तैयार हुई है। 
चित्रादि भी यथेष्ट दिये गये हैं | पुस्तक के-अन्त मे अकारादि विषय- 
सूची के अतिरिक्त, उच्चारण सहित शब्दक्रोप भी दिया गया है | दूसरा 
संस्करण, सन्‌ १६३६ । मूल्य छः रुपये । । 

४७ --चित्र लेखन | ले०--श्री० हलकूप्रसाद और. . दत्तावन्द 
गणेश | प्र०-- मिश्रत्रन्धु, जबलपुर । मूल्य १।), सन्‌ १६३० । शिक्षकों 
तथा नामल स्कूलों के लिए मध्यप्रान्तीय शिक्षा-विभाग -द्वारा स्वीकृत 
पाठ ग्रन्थ | | बहुंत से आवश्यक चित्रों सहित, छुपाई अच्छी, ओर 
लेखन-शैली उपयुक्त है। ] 

२७--कागज़ बनाना 4 ले०--अश्री० के, बी. जोशी.) प्र०-- 
अ० भा० ग्राम उद्योग संघ, मगनवाड़ी, वर्धा। मूल्य, डेढ रुपया। 
यह पुस्तक हमने देखी नहीं हैं | यह सम्भवतः इसी लेखक की “पेपर 
मेकिंग? नाम की अंगरेजी पुस्तक का- अनुवाद है,, जो बहुत अनुभव: 
और परिश्रम. से लिखी गयी है, और जिसमें बहुत से नकशे और चिंत्र 
देकर: विषय को खूब स्पष्ट किया गया है। 

२६- गत्ते का काम | ले०--श्री० लेक्ष्मीश्वर सिन्‍्हा। प्र०-- 

हेन्दुस्तानी तालीमी संघ, सेवागाँव, वर्धा | मूल्य एक रुपया । अपने 

विषय की अच्छी प्रामाणिक पुस्तक |. ' ' 

२७--व्यंपपार शिक्षक ( भाग १.) संग्रहकर्त्ता--श्री गंगाशंकर 
पचौली, भरतपुर; मूल्य&), पृष्ठ. ३६ । कागज .के पट्टों "और. रही से 
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कि. 


उपयोगी चीजे” बनाने के तरीकों, तथा कागज के शिल्प सम्बन्धी अन्य 
कई ज्ञातव्य बातों.का संग्रह है | इस विपयपर सर्वाज्ञिपूर्ण पुस्तक 
अभी तक वम ही प्रकाशित हो सकी हैं। यह अगस्त १६१० का 
प्रकाशन है। ु 
२८-प्रैंस- को कुजी | ले०--स्वामीदीन, प्र०--रघुनन्दनलाल, 
कासगंज । मूल्य ॥|), पृष्ठ २४,.सम्बत्‌ १६७२ । लेखक ओर प्रकाशक 
दोनों अपने विषय के अनुभवी थे, पर पुस्तक छोटी तथा संहगी है | 


२६--जिल्दसाजो । ले०--श्री० सत्यजीवन वर्मा “भारतीय, 
एम० ए० | प्र०--विज्ञान परिषद, प्रयाग | सन्‌ १६४१; पृष्ठ १७६, 
सचित्र, कपड़े की जिलल्‍्द, छोटा आकार, मूल्य डेढ़ रुपया | जिल्द्साजी 
के व्यवसाय से विशेष सम्बन्ध न रखते हुए भी, लेखक ने अपने 
अनुभव और इस विषय की प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर यह 
पुस्तक लिखने का साहस किया है | आपको यह बात बहुत खग्कती है 
कि हिन्दी में अ्रभी वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक दृष्टि से. लिखी -उपयोगी 
कलाशों पर पुस्तकों को बढ़ी कमी है । इस लिए; आप तरह-तरह की 
उपयोगी पुस्तक लिखने ओर लिखाने में लगे रहते हैं। यह पुस्तक 
अपने विपय की सब से पहली अच्छी रचना हैं। 
३०--लकड़ी पर पालिश-। ले०--सर्वेश्री ० डाक्टर गोरखप्रसाद 
और रामयत्न भटनागर. एम० ए.०, बी० एस-सी० |. प्र०--विज्ञान 
परिषद, पैयाग | सन्‌ १६४०, पृष्ठ २१८, छोटा आकार, कपड़े की 
जिल्द । मूल्य डेढ रुपया | इसमें लकड़ी,पर चमक लाने की विविध 
रीतियाँ बतायी. गयी .हैं.। इसके अ्रध्यपन से तथा क्रियात्मक प्रयोगों से 
आदमी इस विषय. में बहुत होशियार हो सकता है। . .. 
' ३१--खुवणुकारी.। ले ०--श्री० गंगाशंकर पचौली, प्र«--विज्ञान 
परिषद, प्रयाग | पृष्ठ. ६१, छोटा- आकार, मूल्य ।); (इसके कुछ विषय 
ये हँ--सोने के भेद, सोना गलाना, वटटा मिलाना -और शुद्ध. करना, 
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निखार, पत्तर चढ़ाना,-पालिशं अर्थात्‌ जिला करना, सोने का पानी 
चढ़ाना, मीनाकारी |. ह 

३२-मिद्दी के वतन | ले०--श्री ० फूलदेव सहाय वर्मा एम० 
एस-सो० | प्र०--विज्ञान परिषद, प्रयाग | सन, १६३६ प्रृष्ठ १७३, 
छोटां आकार, कपड़े की जिल्‍द । मय एक रुपया | यद्यपि भारतवर्ष 
में मिटटी के सामान तैयार करने का काम बहुत पुराने समय.से होता 
आरहा है, हिन्दी में इस विषय की यह सव से पहली. पुस्तक .मालूम 
होती है |. इसमें मिट॒टी, पत्थर, .और पोरसीलेन का सामान तैयार 
करने' की विधि .बतायी गयी है। आवश्यक चित्र देकर विषय को 
स्पष्ट किया गया है। ' 

३३--भारतीय चोनी मिद्टिपाँ | ले०--श्री० मनोहरलाल मिश्र, 
एम० एस-सी०, सिरेमिक विभाग, काशी विश्वविद्यालय | प्र०-- 
विज्ञान परिषद, प्रयाग। प्रृष्ठ तीन सौ। सजिल्द | मूल्य १॥|); प्रथम 
संस्करण; सन्‌ १६४१ | अपने विषय की अच्छी खोज और जानकारी 
वालीं पुस्तक है। अपने देश की मिट्टी को हम किस तरह सोने में 
बदल सकते है, यही इसका विषय है । 

४३४--नारियल के रेशे का उद्योग | प्र०--मारवाड़ी अग्रवाल 
महासभा, कलकत्ता | मूल्य ||); 'एष्ठ २४, कागज बढ़िया | इस पुस्तक 
में इस. उद्योग में काम में आने वाली विविध कलों के चित्र तथा भिन्‍न- 
.भिन्‍न - आवश्यक अंक दिये गये है | पुस्तक उपयोगी है। सस्ते 
संस्करण की आवश्यकता थी.। 

३५--पाट; हेसियन और बोरे | ले०---प्रों ०“ शिवनारायणलाल; 
प्र«--शंकर एंड की०, कलकत्ता | पुस्तक सरल और सुबोध- है । आव- 
'श्यके अंक-सूची ओर कोष्ठक देकर खूब उपयोगी बनाया. गया है । 

<६-हिन्दी मोटर गाइड | यह श्री०: विनायक गंगाधर: गोखले; 
ऐज्लिनियर ओर मोंटर मिकेंनिक,- जमखंडी, की स्वानुभव से : 
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मराठी में लिखी पुस्तक का अनुवाद है | भाषा सरल रखने का प्रयत्न 
किया गया है | विपय को सुवोध करने के लिए चित्र पर्यास मात्रा में 
दिये गये हैं. मूल्य १|), पृष्ठ २४६, सन्‌ १६२३२ ६०। 

३७--भारतीय कला कॉशल | - ले०--श्री० डी. बी. बरवे 
बी० ए०, विजनेस मेनेजर, यू० पी० ग़वर्मेट आदस एंड क्राफ़्ठस 
एम्पोरियम, लखनऊ | प्रकाशक भी शायद वही। मृल्य १), पृष्ठ ५०, 
, कपड़े की जिल्द-। 


३८--सुलभ वस्तु-शात्र अथवा आधुनिक भवन-निर्माण- 
प्रणाली | मूल लेखक--श्री ० रघुनाथ श्रीपाद देशपाण्डे, | भाषान्तर- 
कार--पं ० कृष्ण रमाकान्त गोखले | प्र«--रघुनाथ श्रीपाद देशपारडे, 
जीनियर, पी० डब्स्पू० डी०, संगमनेर, जि० अहमदनरार, प्रृष्ठ ४१६ 
( सजिल्द ), और मूल्य तीन रुपये। मूल पुस्तक विद्वान लेखक ने 
मराठी में लिखी थी। मकान बनाने के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव 
उसकी रूपरेखा और उसके विभिन्‍न हिस्सों के निर्माण के 
- सम्बन्ध में विस्तृत और उपयोगी विवरण दिया गया है। इसके सिवा 
ठेका, अ्रमानी आदि काम कराने की पद्धतियों ओर किफायत से 
मकान बनवाने के विषय में: महत्वपूर्ण सूचनाओं का समावेश भी 
कर दिया गया है.। हिन्दी में इस विषय की यह एकमात्र उपयोगी 
पुस्तक-है ] 


ग्राम्य अथेशास्त्र--भारतवर्ष की नव्बे फीसदी जनता गांवों 
मे रहती हैं | उनके उद्योग धन्धों के साहित्य का परिचय पहले दिया 
जा चुका है| गांव वालों का एक मुख्य धन्धा खेती है, और उसके 
सम्बन्ध में साहित्य भी हिन्दी में अच्छा प्रकाशित हुआ है। पर वह 
हमारे विषय से बाहर होने के कारण, हम यहां कृषि शास्त्र सम्बन्धी 
पुस्तका का परिचय नहीं दे रहे हैं | हम. यहां केवल कृषि-सुधार और 
गी-परालन सम्बन्धी युस्तकों का ही विचार करते हैं । 

थ। 
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१. आमीय अर्थशास्र । ले०--प्रो० श्रजगोपाल भटनाग्र 
एम० ए०; प्र०--हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग | पृष्ठ ३०२; कई चिंत्र 
ओर अंक सूची सहित | सजिल्द, दूसरा संस्करण, सन्‌ १६४२; मूर्ल्य 
ढाई रुपये। यह अपने विषय का सबसे पहला अ्रच्छा क्रम-बद्ध ग्रन्थ 
है | भारतवर्ष के गावों और कृषि के बारे में विस्तार पूबंक विचार 
किया गया है | ह 

२-आम्य अर्थशास्र । ले०--सर्वश्री० दब्राशंकर दुबे एम० 
ए०, और शंकरसहाय सकसेना एम० ए०। प्र०-नेशनल प्र 
इलाहाबाद । प्रथम संस्करण, सन्‌ १६४०, प्रृष्ठ संख्या ३२२४, मूल्य सवा 
*रुपया | । पुस्तक संयुक्तप्रान्त के हाई स्कूल शोर इ'ठरमीजियट वोड 
की हाई स्कूल परीक्षा के ग्राम्य श्रथशासत्र के पाठ्य-क्रम के अनुसार 
लिखी गयी है | इसमें अर्थशास्त्र की मुख्य बातों के विवेचन के अलावां 
ग्रामीण समस्याओं और सहकारिता पर भी प्रकाश डाला गया है। 
हाल. में इस का दूसरा संस्करण हो गया है | 


३-- आमीण अर्थशास्र और सहकारिता | ले०--श्री श्रमर- 
नारायण अग्रवाल; प्र:--रामदयाल अगरवाल, इलाहाबाद | ३८६७ 
पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक का मूल्य १॥।)। पुस्तक हाई स्कूल पाठ्य-क्रम 
के अनुसार लिखी गयी है। ः 

४--आम संजीवन । ले०--श्री भारतन कुमारप्पा]; प्रा०--श्र ० 
भा० आम उद्योंग संघ, वर्धा | मूल्य दो आने |.इसमें संघ के सम्बन्ध 
में आवश्यक बातें बतला कर आरामोद्योग तथा आम-रचना का विचार 
किया गया है | ः । 

०५-- गांवों की समस्याएँ | ले०--श्री० शंकरसहाय सकसेना 
एम० ए.० और - प्रेमनारायणा जी माथुर एम० ए०।[ प्र०-- 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन; प्रयाग | प्रृष्ठ संख्या २१६, मूल्य १)॥ दोनों 
लेखक अपने विषय के जानकार ओर. अनुभवी हैं। पुस्तक में- आगे 


क्॥ 
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लिखे विपयों पर. विचार किया गया है--गाँवों की ओर, गाँवों की वर्त- 
मान दशा ओर अंगरेजी साम्राज्यवाद, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण ऋण, 
ग्रामीण उद्योग धन्धे, जमीन का बन्‍्दोबस्त, स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा 
आदि | 


६-मश्राम-छुधार | ले०--श्री ०गंगाप्रसाद जी पांडेय एल« जी० 
( सुपरिटेन्डेन्ट , कृपि-विभाग, यू० पी० ) और रमेशचन्द्र पांडेय एम० 
ए.०, कृपिं कार्यालय, जौनपुर । प्रष्ठ १६६, मूल्य १) । श्री० गंगापसाद 
पांडिये ने कई वर्ष सरकारी कृषि विभाग द्वारा ग्रामसुधार सम्बन्धी अच्छा 
कार्य किया है। आपने भूमिका में लिखा है कि सरकार जमींदार 
ग्रामीण, और जनता के सहयोग होने से ही ग्राम-सुधार हो सकता है । 
इस पुस्तक में विशेष ध्यान सुधारक के उत्तम चरित्र और उसकी 
निष्कपट सेवाओं पर दिया गया है। 


७-- ग्राम-छसुत्रार । ले०--भश्री० अश्विनीकुमार शुक्र बी० ए०, 
एल-एल० बी०; मेम्बर, महेन्द्रराज सभा, उदयपुर। प्र०--गंगा- 
ग्रन्थांगार,. लखनऊ । प्रृष्ठ २३--६२;' मूल्य दस आने | इसम॑ ० 
प्रकरण हँ--प्राच्चीन काल मे गांव की दशा, वतमान काल मे सुधार 
पशुश्रों की उन्नति, आर्थिक स्थिति पर विचार, इगम्यूनिकेशन तथा 
मारकेटिंग । पुस्तक विचारपूर्ण हैं, और कई. ग्रन्थों के आधार पर 
लिखी गयी है | लेकिन इसमें लेखक की २५ एएष्ठ. की प्रस्तावना 
अंगरेजी में होना बहुत खग्कता है। पुस्तक में अंगरेजी, उदू , 
ओर संस्कृत के कठिन शब्दों का उपयोग होने से कहीं-कहीं भाषा 
कुछ अजीब हो गयी है. ।. 

८--आ्राम-सुधार | ले०--पं० गणेश-दत्त शर्मा गौड़, इन्द्र! 
विद्यावाचस्पति | प्र०--श्री० म० भा० हिं० सा० समितिं; इन्दौर । 
पृष्ठ २४६५ मूल्य १) । इसमें ग्राम-शिक्षा;, उद्योग -घन्धे, पेशु पालन, 
नशेबाजी, खाद आदि ग्राम सम्बन्धी विपयों पर अ्रच्छा प्रकाश डाला 
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गया है | वर्तमान त्रुटियों के सुधार की योजना भी बतायी गयी है| सन्‌ 
१६३३ में छपी है | 

०--आम-सुधार; दो भाग । ले०--एक ग्राम-सुधारक | इसमें 
भारतीय ग्राम्य जनता के विषय में कृष्टि गोपालन, सुकदमेबाजी, 
स्वास्थ्य आदि कई आवश्यक और उपयोगी लेखों का संग्रह है | पुस्तक 
लगभग बीस वर्ष पुरानी हैं; छुपाई साधारण हैं, तम्पादन ठींक नहीं 
हआ । प्र०--छात्र सहोदर कार्यालय, जबलपुर; मूल्य दस आने 
ओर बारह आने । 

“१०-- ञ्रामों का आर्थिक पुनरुद्धार | 'लेखक्र--श्री० व्योहार 
राजेन्द्रसिंह एम० एल० ए० | प्र:--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 
पृष्ठ संडया २७८; मूल्य १।) | लेखक ग्राम-सुधार विषय के अनुभवी 
ओर जानकार हैं | पुस्तक के सम्पादक श्री दयाशंकर जी दुवे के शब्दों 
में, इस पुस्तक में उन बातों पर बहुत अच्छे ढज्ञ से सरल भाषा में 
विचार किया गया है, जिनसे पाठक यह समभलें कि ग्रामवासियों 
को क्िन-किन, असुविधाओं .का. सामना करना. पड़ता है, और ये 
असुविधाएं किस तरह आसानी से दूर की जा सकती हैं। पुस्तक 

कुछ अ्रध्यायों के अन्त में सहायक साहित्य की विस्तृत सूची दी 
गयी है । ह 
. ११-- हमारे गायों की कहानी ( पहला खंड ) | ले०--स्व० 
रिमदास जी गौड़; प्र«--सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली। (एरष्ठ 
१६८, मूल्य आठ आने । इसमें भारतीय गाँवों के प्राचीन इतिहास, 
ओर उनकी' अरब तक की स्थिति का विचार करके यह बताया गया है 
कि किस तरह उनका शोषण किया गया है। आखिरी अध्याय में यहाँ: 
क्री खेती की अन्य देशों-की खेती से तुलना की गयी है। 

१२९ श्राम सेवा । म० गांधी. के लेखों का संग्रह | प्र०--सस्ता 


साहित्य मंडल, नयी  देहली। छोटे आकार के ७६ :पृष्ठ;- मूल्य 
एक आना | 


-अथंशासत्र साहित्य. - . पू३े 


१३-पग्राम-चिंतन ।-ले०--कनंल मालोजीराव नूर्सिहराव शितोले, 
प्र<--विद्यामन्दिर, मुरार, गवालियर | प्रष्ठ ११२, मूल्य डेढ़ .रुपयो । 
लेखक गवालियर राज्य के, पोंहरी जागीर के, अनुभवी जागीरदार हैं| 
इस पुस्तक में. उनके ग्राम-सुधार सम्बन्धी व्याख्यानों का संकलन 
किया गया है। आामों में काम करनेवालों के लिए उपयोगी है | 

१४--गाबों की ओर | ले०--श्री० जगदीश नारायण; प्र८-- 
युग़ान्तर प्रंकाशन समिति, बाँकीपुर | प्रृष्ठ २०८; मूल्य, सवा रुपया | 
इसमें गाबवालों की दुदशा की चर्चा की गयी हैं, और उन्हें उपदेश 
दिया गया है कि वे अपनी खेती ओर स्वास्थ्या का सुधार करे, तथा 
अपने अवकाश- के समय ऐसा धंधा करे, जिससे उनकी आम- 
दनी बढ़े । 

१०७--आम्य संगठन | ले<--श्री०शिवलाल शर्मा, प्र०-य्रा्मीण _ 
ग्रन्थमाला, बगदा ( आगरा )। मूल्य ॥), एप्ठ १४४ | सं० शृ्६८० | 
.इसके कुछ वियय ये हैंः:-न्याय ब्रिभाग, सरकारी अदालते 
पंचायत और सामाजिक कुरीतियां, शूद्ध और हिन्दू समाज, सफाई 
ओर शिज्ञा प्रंचार, आदि। 


१६--हमारे गावों का सुधार और संगठन। ले०--श्री० 
रामदास गोड़; प्र०-सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली। प्रष्ठ १३-- 
३३४; मूल्य सिर्फ एक रुपया। लेखक के शब्दों में, * गाँव पहले कैसे 
थ्रे, आज कैसे है, केसे होने चाहिए ओर उन्हें वैसा बनाने के लिए 
क्या-क्या करना चाहिए, इन्हीं बातों पर विचार करना इस पोथी का 
श्य है।? श्री० गौड़ जी सुप्रसिद्ध विद्वान थे, उनकी यह 
रचना वहुत सुन्दर और उपयोगी है। पुस्तक के अन्त में. सहायक 
साहित्य की सूची भी दी गयी है। कि ४ 


१७४--गांव -की बात | - ले०--श्री० भगवानदास. केला, . प्र०---. 
भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग | दूसरा संस्करण, सन्त १६४५. 


[कर [३०] 


॥ अथशास्त्र ओर राजनीति साहित्य 


मल्य आठ आने | इसमें आठ लेख हैं --ग्रामजीवन से शिक्षा, गाँव 
की याद; ग्राम-चिन्ता, यह केसा ग्राम-सुधार, गाँव का अध्यापक 
ग्रामोपयोगी साहित्य; ग्राम-सेवा, ओर हमारा आदश गाँव । 


१८--हमारे गांव और किसान | ले>--चौधरी मुखत्यारसिह; 


प्र ०-सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली; पृष्ठ १८२; मूल्य, आठ आने | 
इसमें अनुभवी लेखक ने भारत के गाँव ओर किसानों की असली 
हालत और खेती के तरीकों आदि के सुधारने के उपाय बताये हैं। 
महामना श्री० मालवीय जी ने इसकी भूमिका लिखी हे । 
१९-किसान सुख साधन। ले८--श्री० देवनारायण द्विवेदी; 
प्र०--काशी पुस्तक भंडार, बनारस; मूल्य, एक रुपया। इसमे 
त्तम खाद, अच्छे बैल, बीज, खेती के औजार तथा तरीके और ग्राम- 
संगठन आदि पर खुलासा विचार किया गया है। पहले अध्याय में 
म॑ किसानों से सम्बन्ध रखंनेवाली सरकारी अर्थनीति ओर राजनीतिं 
का वणन है। 


२०--हमारे किसानों का सवाल | ले८--डा० जैनुल आब्दीन 
अहसद; प्र०--सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली | छोटा आकार, १०८ 
पृष्ठ, मूल्य दो आने । किसानों के सम्बन्ध में बहुत सी जानकारी और 
आंकड़े । 

२१--भारत में कृषि-सुधार | ले०-श्री० दयाशंकर दुबे | इसमें 
हिसाब लगाकर यह बताया गया है कि . वतमान दशा में भारत के 
अधिकांश आदमियों को. प्रति दिन दो समय भर पेट भोजन नहों 
मिलता । उनकी दशा सुधारने के लिए. सरकार को कृषकों से मिलकर 


किन किन उपायों को काम में लगाना चाहिए, इस विषय पर भी- 


विचार किया गया है। सम्बत्‌ १६६७ में इस पुस्तक का-दूसरा संस्करण 
छुपा | प्र०--हिन्दी पुस्तक. एजन्सी, श्ञानवापी, काशी | मल्य.-. सवा 
दो रुपये-। 


अथंशासत्र साहित्य: प्ज्‌ 


२२--कृपि-सुधार का सागे । ले० और ग्र८--श्री० बैजनाथ 
प्रसाद यादव, आम ज्ञान अध्यापक गौरा; रायबरेली | प्रष्ठ १३२, मूल्य 
बारह आने | इसमें भूमि-सुधार, पशु-सुधार, किसानों की ऋण समस्या; 
लगान, सिंचाई; शिक्षा, किसानोपयोगी उद्योग धंधे, आदि विषयों पर 
अच्छा प्रकाश डाला गया है। लेखक अपने विषय के अनुभवी ओर 
शानवान हैं | पुस्तक सन्‌ १६३६ में छपी हे | 
२३--लोक' जीवन । ले---श्री काका कालेलकर, प्र०-सस्ता 
साहित्य मंडल, नयी देहली । पृष्ठ १६०, मूल्य आठ आने | धर्म के 
सूल तत्वों तथा आम-समस्याओं का विवेचन । कुछ विपय ये हँ--आम 
व्यवस्था, सत्ता का स्वरूप, पंचायत, कर्जा; मुकदमेवाजी, गरीबी, ग्रामों 
' के पुनर्जीवन का सवाल | 
२४--भारत के देहात । ले०--श्री० कृष्णुकुमार शुक्र; प०-- 
राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर, कानपुर | प्रष्ठ १४२, मूल्य १)। भारत के 
देहातों की स्थिति सुधारने के उपायों का विचार, ओर योरप के गाबों 
के बारे म॑ं आवश्यक जानकारी । 
२०--ग्रास संस्था | ले०--श्री० शंकरराव जोशी | इसमें पाश्चात्य 
और प्राच्य ग्राम-संस्थाओं के विषय में ऐतिहासिक तथा अन्य आव- 
श्यक वात बतला कर भारतीय ग्राम-रचना के विषय में विचार किया 
गया हैं ओर भारतवर्ष की ग्राम-संस्थाओं के पुनरुद्धार पर अच्छा 
प्रकाश डाला गया है। मूल्य १), ५ष्ठ संख्या १७३। प्र०-- 
मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर | का 
२३--प्राम-पंचायत प्रदीपिका । ले०-- श्री दुग शंकरजी मेहता; 
प्र<-साहित्य:भूषण गुलावशंकर पंड्या, मनोर|ज्जन ग्रेस, सिवनी । मृल्य 
आठ आने | इसमें ग्राम पंचायत श्र उसके पंचों का महत्व'तथा 
उनके कतंव्य आदि का वर्णन है। 
२७-- ग्राम पंचायत | ले०--- श्री >-विनायक गणेश वज़े | प्र०--- 
अन्थमाला कार्यालय, बांकीपुर | सन्‌ १६३६ ई० | मूल्य दस आने । 


प्र अर्थशात्र ओर राजनीति साहित्य 


२८--गोघन । ले०--श्री गिरीशचन्द्र अक्रवर्ता, प्र०--श्री ० 
बारणीनाथ चक्रवर्ती, किशोर/ज, मंमनसिंह। बढ़े आकार के ४२४ पृष्ठ 
सजिल्द, मल्य ४)। गीवंश का मानव समाज के साथ विभिन्न 
कालों में क्या सम्बन्ध रद्द, गो की नस्‍लें, पाश्चात्य देशों में गायों की 
स्थिति, उनके पोषण, चिकित्सा आदि गाय से संबंधित प्रत्येक वियय 
का खुलासा विचार | सन्‌ १६२१ का प्रकाशन है; नवीन, संशोधित 
संस्करण की आवश्यकता है। 

२०-गोरक्षा कल्पतरु । मल. गुजराती 
गेविन्दजी देसाई; . प्रकाशक--गा सेवा संघ, सावरमती; पष्ठ १४४ 
मुल्य /“) | भारत में ग्रामों की स्थिति, गेपालन का आर्थिक पहलू 
ओर गेावध रोकने तथा गावंश की उन्नति के उपायों का प्रमाण तथा 
आँकड़ीं के साथ दिग्दशन | 


३०-गोपालन | लेखक का नांम नहीं | प्र ०--इंडियन प्रेस 
लिमिटेड | पुष्ठ १३२ ॥ मूल्य १॥|)। 
३१--किसानों की. कामधेनु (किसानों को सुखी ओर माला- 
माल बनाने के. कुछ उपाय )। ले०--श्री गंगाप्रसाद अ्रप्मिहोंत्री | 
प्रः--गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ । एृष्ठ ४७; मूल्य |) 
. ३२--भारत की नागरिक जनता और गोपालन | ले०-- 
श्र.० गंगाप्रसाद श्रमिहोत्री | प्र०---नवर्लकिशोर पेस, लखनऊ | प्रष्ठ 
४५४५ मूल्य #) 





३३--गो पांलन। ले०--श्री० भगवानदास वर्मा, रिटायर्ड 
मेनेजर, मिलियरी -डेरी फाम्स, भंगवानदांस स्ट्रीट, लाहौर छावनी। 
पृष्ठ साढ़े तीन सो; मूल्य डेढ़ रुपया । इसमें अनुभवी लेखक ने बहुत 
विचारपूण सामग्री दी है, जैसे दूध, मलाई, मक्खन, घी आदि की 
बनावट में रासायनिक पदार्था' का मेल, उनकी जांच-पड़ताल की नयी 
रीतियाँ; पशुओं को अधिक दुधारू बनानें की रीति, पशुओं की जांच, 


श्र 


' अर्थशास्त्र साहित्य... ४ पू७ 
उनका इलाज, दूध और उसका व्यापार, धार्मिक गोशालाओं से 


यथोचितं लाभ उठाने की विधि, गोचारण भूमि को किस तरह उपयोगी 
बनाया जा संकता है; इत्यादि | 


--विश्वधाय | ले८--श्री० भगवानदास वर्मा | प्र----साहित्य 
सदन, अबोहर (पंजाब) । प्रथम संस्करण, सन्‌ १६३४, प्रष्ठ ६४, सचित्र, 
मूल्य चार आने | लेखक को अपने विषय का क्रियात्मक अनुभव है 
ओर उंसने इस विपय के खासकर आधुनिक ढ'ग के पाश्चात्व 
साहित्य का भी खूब अध्ययन किया है। पुस्तक बहुत उपयोगी ओर 
सस्ती है । कहीं कहीं शब्द अंगरेजी के श्रोर अंक रोमन लिपि में दिये 

: गये हैं; इसमे सुधार होने की आवश्यकता है। 


सहकारिता-- कुछ समय से किसानों की आर्थिक दशा सुधारने 
के उद् श्य से जगह जगह सहकारी (को-आपरेटिव ) वेंक 
बढ़ रहे हैं | इस विपय के कुछ मासिक पत्र निकल रहे हैं। कछ 
लेखकों ने अथंशांखत्र मं, ओर कुछ ने शासनपद्धति सम्बन्धी पुस्तकों में, 
इस विषय पर भी लिखा है। तो भी अभी यह साहित्य बहुत कमर है | 

१--भारतीय सहकारिता आन्दोलन | ले०--श्री० शंकर सहाय 
जी सक्सेना एम०: ए०, वी० काम०। प्र०--भारतीय ग्रन्थमाला 
दारागंज, प्रयांग | दूसरा संस्केरण, संन्‌ १६४४ । प्रष्ठ संख्या तीन सौ | 
मूल्य पीने तीन रुपये | इसके 'कुछ विषंय ये है--सहकारिता का 
सिद्धान्त, मिंन्न भिन्न. प्रकार की संमितियां, भारतवर्ष में श्रीगर्ण श, सहका- 
रिता क़ानून, ग्रामीण ऋण कीं समस्या, ग्रामीण ओर नागरिक साख 
' संमितियाँ, सेंन्ट्रल बैंक, प्रोन्तीय वँक, भूमिवन्धक बंक; दूध, चकबन्दी: 
'स्वास्थ्य, ऊंषि, सिंचाई, शिंक्षा, ग्राम सुधार, ओर गह निर्माण समितियां 
'"सेयुक्ते सहकारी -मज़दूर तथा. कृषि समितियां; क्रय-विक्रय संमितियां, 
'उत्पांदक समितियां आदि | आनन्‍्दोलन-की प्रगति, त्रंटियों तथा संफ- 
लता पर भी- विचार किया गया है, साथ में इस बातं का भी दिगदशंन 

८ ' "जे 
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कराया गया है कि विदेशों में सहकारी समितियां किस प्रकार कार्य कर 
रही हैं | थ्रह पुस्तक बहुत सी संस्थाओं में पाठय पुस्तक है । 

२--संयुक्तप्रान्त में सहकारी सभाएं | अनु ---श्री >शिवचरण 
लाल | सुपरिण्टेण्डेरंट गवर्नमेंर्ट प्रेस, इलाहाबाद द्वारा - प्रकाशित । 
विक्रयार्थ नहीं । सरकारी को-आपरेटिव सोसाइटीज़ की ओर से संयुक्त- 
प्रांत में सहकारी सभाओं के संगठन की पद्धति का. स्पष्टीकरण करने के 
लिए यह पुस्तक प्रकाशित की गयी है। १६२६ में प्रकाशित, .छुठा 
संस्करण हमारे सामने है। ह 

३--सहयोग ओर ग्राम सुधार | प्र०--मोहकमा अंजुमन 
इमदाद बाहमी, सूबरा सुमालिक मुतहद्या आगरा व अवध | बड़ा 
आकार । एष्ठ ५७; मुफ़ल; विक्री के लिए नहीं | प्रस्तावना में कहा गया 
है कि इस किताब में यहाँ के देहात की मौजूदा हालत, उसकी ज़रूरतों- 
ओर उनके दूर करने की तदवीरों पर सादी ज़वान में रोशनी डालने 
की कोशिश की गयी है। पुस्तक अच्छी है, पर भाषा सादी न होकर 
कहीं कहीं बहुत ही मुश्किल है; जराअती, मकरूजियात, इम्दाद बाहमी 
आदि शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। 


४--सछुखी जीवन । ले०--श्री० देवीसहाय श्रीवास्तव एम० ए०, 
एल-एल० बी०, शिक्षक आम-सुधार शिक्षा केन्द, कानपुर | 
प्रकाशक--रामप्रसाद सिन्हा; पय्कापुर, कानपुर, एष्ठ संख्या लगभग 
पौने तीन सो, सजिल्द, मूल्य १ ॥) | यंह सहकारिता विषय की अच्छी 
सरल और उपयोगी पुस्तक है । इसमें थोड़ा सा इतिहास दूसरे देशों की 
तरक्की का, फिर भारतवर्ष में इस आन्दोलन की तरक्की का. बता कर 
देहात में सहकारी सभाओ्रों का संगठन विस्तृत रूप से दिया गया है | 
यह भी बताया गया है कि सहयोग से किन किन कामों में कामयाबी हुई: 
और हो सकती है, और राष्ट्रीय जीवन में इसका.क्या स्थान, है। 
पुस्तक प्रचार के योग्य है । 
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आधिक योजना|--सन्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध के वाद रूस 
ने ख्तंत्र होकर आर्थिक योजनाएँ बना कर देशवासियों की आ्िक 
दशा सुधारने में आशातीत सफलता प्राप्त करली, तब अन्य देशों का 
भी ध्यान इस विपय की ओर आकर्षित हुआ, और इस सम्बन्ध में 
अच्छा साहित्य प्रकाशित होने लगा | श्रव॒ भारतवासी भी इस ओर 
ध्यान देने लगे हैं, लेकिन यहाँ अधिकतर साहित्य अंगरेजी में हो 
प्रकाशित हुआ हैं | हिन्दी म॑ सिफ नीचे लिखी पुस्तकें हमारे देखने में 
आयी हैं :-- 


१--रूस का पंचवर्षीय आयोजन । अनु०--ठाकुर राजा- 
बहाडुरसिंह; प्र०-- साहित्य मंडल, : देहली। मुल्य ४॥) | यह 
अंगरेजी पुस्तक का अनुवांद है; रूस का संक्षित परिचय भी जोड़ 
दिया गया है, जिससे पांठक रूसी प्रजा के मनोभावों, विचारों के परि- 
वतन, आदशवाद; विशेषतया साम्बवादी कल्पनाओं को अच्छी तरह 
सममूसके | रूस ने संसार को अपने पंचवर्षीय आयोजन से चकित कर. 
दिया था, बहुत से देश उस का उपहास करते थे, किसी को उस 
कार्य के पूरा होने का विश्वास न था। अनेक शक्तियों ने उसमें 
भरसक बाधा डाली | पर रूस ने उसे पूरा किया, और उसके वाद 
दूसरी और तीसरी योजनाए पूरी की । पुस्तक विचारपू्ण हैं, तथ्यांकों 
से भरी है, सामुहिक ओद्योगिक साहस का जीता-जागता प्रमाण है। 


२--भारत की आर्थिक उन्‍नति की योजना (दो भाग )। 
ले०--श्री ० पुरुषोंत्मदास ठाकुरदास, जे० आर० डी० यथा, श्रौर 
घनश्यामदास जी विडला- आदि | प्र०--ज्ञान मंडल, काशी | पृष्ठ 
७०--३४; मूल्य, सवा. रुपया । सन्‌ १६४४ में भारत. के प्रमुख: 
उद्योगपतियों ने इस देश की आर्थिक उन्नति की पन्द्रह वर्ष की बोजना 
अंगरेजी में, दो भागों म॑ं प्रकाशित की | यह पस्तक उसी. योजना का 
हेन्दी अनुवाद -है.। यह हिन्दी में अपने विषय की प्रथम पुस्तक है | 
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३--उद्योगपतियों की आर्थिक योजना | ले०---श्री० अमर- 
नारायण अग्रवाल एम० ए [ प्र---साहित्य भवन, प्रयाग | प्रृष्ठ ५७; 
मूल्य चौदह आने , इसमें उपयुक्त (टाटा-बिड़ला ) योजना की 
आलोचना है। 

४--गांधी आर्थिक योजना । वर्धा के श्री० श्रीमन्नारायण जी 
अग्रवाल ने अंगरेजी में “दि गांधियन प्लेन! नाम की एक पुस्तक लिखी 
है। इसमें बताया गया है कि म० गांधी के सिद्धान्तों के अनुसार 
भारतवर्ष की आर्थिक उन्नति किस प्रकार हो सकती है। इसका हिन्दी 
अनुवाद पकाशित होने की सूचना मिली है। ह 

व्यापार चक्र---अनुभव तथा अनुमान द्वारा यह मालूम हुआ है 
कि संसार के ब्यापार में तेज़ी-मन्दी एक निर्धारित क्रम से होती हे। 
पहले ब्यापार और उद्योग धन्धों -की क्रमशः बृद्धि होती है, 
उनकी खूब धूम मच जाती है। चरम सीमा पर पहुँचने के बाद, 
उनमें धीरे धीरे हास होने लगता है, यहाँ तक कि कभी कभी बहुत से 
व्यापारों के एक साथ हबने या दिवाला निंकल जानें की भी नौबत 
थ्राजाती है | ये बातें एक चक्र के रूप में हुआ करती हैं। अमरीका 
ओर इंगलेंड में इसका हिसाब लगानां भी एक विज्ञान होगया है | वहाँ 
इस विषय की अनेक पुस्तकों का प्रचार है| हिन्दी में ऐसी एक 
भी पुस्तक नहीं | यहाँ, अधिकाँश सज्जन यह भी नहीं जानते कि इस 
विषय की भी कोई विद्या है| अंगरेज़ी के विंद्वानों में से जो महाशय . 
हिन्दी में रचना कर सके, उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए। ेु 

बीमा--व्यापार व्यवसाय में तरह तरह की जोखम हुआ करती 
हैं। न मालूम, कब किस कारखाने में आग लग जाय, या कोई .जहाज़ 
डूब जाय; ऐसी दशा में आर्थिक सहायता पाने के लिए बीमा करने 
की विधि निकाली गयी है | श्रंब तो बीमे का एंक बड़ा रोज़गार हो 
गया. है ।. अनेक शहरों में तरह तरह की बीमा-कम्पनियां होती हैं:। 
हिन्दी में इस विषय की स्वतंत्र युस्तंकों की बड़ी आवश्यकता है। 
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१--बीमा | ले०--ठाकुर कल्याणसिंह शेखाबत बो० ए०, 
प्र<--प्रेम प्रक्राश मुद्रणालय, जयपुर | पृष्ठ ४०० से अधिक | 
मूल्य, साधारण संस्करण, ढाई रुपये: राज संस्करण, चार रुपये | इस 
पस्तक से, बीमा  करनेवालों तथा बीमा करानेवालों को आवश्यक 
बातों का ज्ञान हों जाता है इसके कुछ विषय ये हे--बीमे का 
इतिहास और भारत में प्रचार, ज़ीवन-बीमे के सिद्धान्त और प्रकार, 
अन्य प्रकार के बीमे, बीमा व्यवसाय की आधुनिक स्थिति, वीमा कम्पनी 
पसन्द करने में क्रिस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमारे 
सामने संवत १६६३ का संघ्करण है, उसके अंक अरब पूराने पड़ गये 
हैं; वैसे, पुस्तक बहुत उपयोगी है। 

२--बीसा-संदेश । लेखक तथा प्रकाशक--श्री मशिभाई गे।पाल 
जी देसाई; ३१६२ ए, विट्ललमाई पटेल रोड, वम्बई ४; पृष्ठ ७०, मूल्य 
छः आने । गुजराती पुस्तक का हिन्दी अनुबाद है। इसमें वीमा- 
व्यवसाय के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए बिशेपतया बीमा- 
एजेंटों के लिए अनेक शातव्य बातों का संकलन किया गया है | 


बहीखाता और हिसाव की जाँच--जआापारिक शिक्षा 
के लिए बहीखाते ओर हिसाव की जांच का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक 
हूँ | परन्तु हमारे यहाँ अब से कुछ समय पहिले तक इस ज्ञान को 
प्राप्त करने का एकमात्र साधन दूकानों की बहियों की नकल करना 
समझा जाता था | श्रव अंगरेजी ढड्ग से वहीखाते की शिक्षा के लिए 
बहुत से स्कूलों में व्यवस्था है | हिन्दी मं इस विषय की आगे लिखी 
पुस्तकें ही हमारे देखने में आयी हैं :-- 
१--नामा लेखा और मुनीबी । लेखक--श्री० कस्तूरमल जी 
बांठिया बी० काम०; प्र०--बांठिया एन्‍्ड कम्पनी लिमिटेड, कचहरी 
रोड, अजमेर । बड़ा आकार, रेशमी जिल्‍्द, प्रृष्ठ ६७१; मूल्य छः 
रुपये | .यह . गुमाइंता - सुनीम, और व्यापारी के कोम ओने 
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वाली हर प्रकार के जमाखर्च की पद्धतियों को समझाने वाली 
सब से अच्छी पुस्तक है। लेखक अपने विषय के खूब अनुभवी हैं, 
और उन्होंने बढ़े परिश्रम से हिन्दी भाषा को यह बहुमूय भेंट की है | 
पुस्तक के पहले खंड में मूल सिद्धान्त समझाये गये हैं, दूसरे खंड 
भिन्न-भिन्न व्यापारों का हिसाब है; कुल मिलाकर पंतीस अध्याय हैं। 
श्रन्त में सहायक पुस्तकों को सूची ओर अनुक्रमणिका है। प्रथम 
संस्करण, सन्‌ १६१४॥। - 

२--हेन्दी बहीखाता । लेखक--श्री ० कस्तूरमल बांठिया | इस 
पस्तक में इस विषय की सैद्धांतिक त्रिंवेचनां की गयी है। भिन्न-मिन्न 
प्रकार की बहियों, बैंक तथा चेक, हुँडी चिट्ठी का लेखा, विदेशी हूँडी 
आदि पर भी अच्छा प्रकाश डाला गंया है | पुस्तक के अन्तिम भाग 
में तोल माप तथा विदेशी सिक्‍क्रों का विषय लिया गया है, जिससे 
भिन्न-भिन्न स्थानों में होनेवाले व्यापार की पड़तल? लगाने में 
सुविधा हो । । 


3--हिन्दी बुक कीपिंग | ले5--श्री० चतुरसेन जैन | यह एक 
अंगरेज़ी पुस्तक के आधार पर लिखी गयी है । इस में अंगरेज़ी ढल्ग के . 
ही बहीखाते के। समभझाया गया है । यदि अगला संस्करण अच्छी 
' तरह सम्पादित होकर निकले तो ठीक हो । 

४--बहीखाता लेखन पद्धति | ले० और प्र०--श्री० अभ्वा- 
प्रसाद तिवारी, वकील, दौलतगंज, उज्जैन | एष्ठ संख्या १९--८४-- 
४ । मूल्य बारह आने छुपा, उसे काटकर आठ आने किया हुआ है। 
इस पुस्तक में ५ भाग हैं--(१) विषय प्रवेश, (२) सिंगल एन्‍्ट्री श्रर्थात्‌ 
सूड़ ओर मामूली बहीखाते का वर्णन, (३) डबल एन्द्री या साहूंकारी _ 
जमाखुच, (४) अन्य खातों और साहूकारी बहियों का. वर्णन, 
(५) कम्पनी का हिसाव | पुस्तक छोटी होने पर... भी बहुत उपयेागी 
है, विषय समभाने के लिए. नक्शे ओर कोष्ठक काफी दियेशगये हैं । 
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५--हिन्दी महाजनी का नया बहीखाता (दो भाग)। ले०--- 
श्री० देवीप्रसाद॒प्रियतम?; प्र०--प्रियवम पुस्तक भंडार एंड को, 
पिलानी | प्रथम भाग का मूल्य |); पृष्ठ ६४ | यह हिसाब किताब, 
महाजनी पत्रव्यवहार और मारवाड़ी लिपि का कामचलाऊ ज्ञान 
कराने वाली उपयोगी पुस्तक है। दूसरे भाग का मूल्य २॥); प्रष्ठ 
४८४ । इससे महाजनी और व्यापार सम्बन्धी अच्छी जानकारी होती 
है | यह मिडल और हाई स्कूलों के लिए पाठ्य ग्रन्थ भी है | 
६--बहीखाता प्रवेशिका । ले० ओर प्र०---श्री० जीवराखन- 
लाल,पेशनर, डिप्टी इन्सपेक्टर-आफ-स्कूल्स, कटनी। बड़े आकार के 
११६ प्रृष्ठ. मूल्य आठ आने | इससे महाजनी पद्धति से खातावही, 
. रोकड़ आदि लिखने का ज्ञान होता है। यह खासकर मिडल और 
प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए. लिखी गयी है । 
७--सरल बहीखाता । पृष्ठ ३५५ मूल्य तीन आने । यह उपर्युक्त 
पुस्तक का संज्षिप्त संस्करण है, और सम्मेलन की मुनीमी परीक्षा देने 
वालों की सुविधा. के लिए तैयार किया गया है। 
..  “-+बहीखाता । लेखक का नाम नहीं। प्र०--इंडियन प्रेस 
लिमिटेड, प्रयाग | ए्ष्ठ ५०--८; मूल्य सात आने | इसमे हिरुदुस्तानी 
ढड़ से हिसाब किताव रखने के सरल नियम, खासकर विद्यार्थियों की 
जरूरत पूरी करने के लिए बताये गये हैं | 
ले०--श्री० कस्तूरमल जी बांठिया; . 
प्र<--हरिदास एंड कम्पनी | पृष्ठ ४४६४, मूल्य ३।)। हिसाब आदि 
की देशी प्रणाली के साथ .विदेशा मुद्रा ओर माप पद्धति का परिचंय 
है | अभ्यास के लिये प्रश्न भी- दिये गये हैं। अपने विषय की प्रामाणिक 
पुस्तक मानी जाती हैं । मियीक ओ 
१०--सरल बहोखाता | ले०--पंडित अयोध्याप्रसाद शमा, 
विशारद, डिप्टी इन्सपेक्टर, शिक्षा विभाग, बीकानेर.। प्र०--मंहेन्द्र 
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ब्रदर्स, बीकानेर | पृष्ठ ४६९ | मूल्य चार-आने | प्रथम संस्करण, सन्त्‌ 
१६२६ | विविध नियमों को उदाहरण देकर समझाया गया है.। अभ्यास 
के लिए प्रश्न भी हैं । 9) 

१-बही पथप्रदशंक । ले०--भ० बनवारीराम; प्र०--राम- 
स्वरूप लाल, बुकसेलर, चोक,.. आजमगढ़ । मूल्य ।:)।. मिडल तथा 
नांमल स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए लिखी गयी. है । 

(२--हिन्दी मुनीबीं शिक्षक । ले०--शभ्री० महावीरप्रसाद गुप्त, 
मुनीम; प्र०--महादेक्यूटाद गुप्त, मुगरा बादशाहपुर (जानपुर)। प्रृष्ठ 
३१६, मूल्य. दो रुपये | इसके तीन भाग हैं| देशी हिसाव-किताव और 
उससे सम्बन्धित अन्य अच्छी जानकारी दी गयी 

१३--व्यापारगणित और .बहीखाता । ले८--ज्योतिर्विद , पं> 
चन्द्रशेखर जिपाठी, विशारद |,प्र ०--भागव पुस्तकालय, बनारस | पृष्ठ 
संख्या ४०३--२० । प्रथम संस्करण, सन्‌ १६३६ । मृल्य १) है। 
आरम्भ में कई सजनों के प्राकथन और सम्मतियाँ आदि हैं। पुस्तक में 
चार अध्याय हैं--(१) व्यवहार गणित की शिक्षाएँ, (+) व्यवहार 
गणित के गुरु, (३) बहीखाता शिक्षा, (४) विविध विषय | सात परि, 
शिष्ट ओर बहुत से कोष्ठक हैं। पुस्तक उपयोगी ओर सस्ती है। 

. १४--बहीखाता लखन कलां, या व्यांचसायिक जमाख़च | 
ले० ओर 'प्र०--पंडित गलद्जादत्त शर्मा, पिंजारवाड़ी नं० ४५; धार । 
पृष्ठ संख्या. २४७, मूल्य २)। इसमें वहीखाते का अंगरेजी बुक कौपिंग 
सिंगल एंड डबल एंट्री से मेलकर के, उदाहरणों सहित बतलाया है। 
लेखक ने यद भी सिद्ध कियां है कि डबल एंट्री पद्धति भारतवर्ष की 
अपनी निकाली हुई है, किसी अ्रन्य देश से मांगी हुई नहीं है । पस्तक , 
के आरम्भ में तीन अंधिकारी विद्वानों की इस पस्तक के विषय में 
प्रशंसापूर्ण सम्मतिर्या दी गयी है; उनके बाद इन्दौर के डिप्टी प्रांइम 
मिनिस्टर संरदोर मा० वि० कियें एम० ए० की प्रस्तावना है| पुस्तक 
विद्यार्थियों तथा व्यवसाइयों के 'बड़े काम की है 
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१५--बही खाता अर्थात्‌ साहकांरी दिसाव | ले०--श्री ०लाडली- 
प्रसाद; विक्र ता--रामप्रसाद एण्ड ब्रद्रसं, आगरा । बड़े आकार 
के ४० प्रष्ठ; मूल्य साढ़े तीन आने संयुक्तप्रान्त की पाठशालाश्ीों के 
लिए निर्धारित पाख्यक्रम के अनुसार लिखी: गयी है । 

१६-- मुनीसात का आदर्श शिक्षक | ले०--श्री० गिरधरलाल 
शर्मा; प्र:--हिंतैपी पुस्तकालय, खोरी, ( गुडग़ावा )। पए्रष्ठ १२४, 
मत्य आठ ओआने | देशी बहीखाते की पद्धति का परिचय दिया 
गया है। 

।१७--क्ृपि-लेखा | ले० और प्र०--रायसाहब तेजशंकर केचक; 
जौपटिया, लखनऊ; एप्ठ. १५४, मूल्य बारह आने | इसमें बताया 
गया है कि खेती.सम्बन्धी आय-व्यय का हिसाब, आधुनिक बुक- 
कीपिंग के आधार पर, बहीखाते की पुरानी पद्धति से मेल रखने की 
कोशिश करते हुए किस प्रकार रखा जा सकता है। 

१८--सरकारी जमाखचे | ले० और ग्र८--पंडित गदल्लादत्त 
शर्मा, धार | पण्ठ .११०, मल्य डेढ़ रुपया। इस पस्तक में सरकारी 
नियमों के अनुसार हिसाब बनाने तथा जाँचने की रीति सरल माषा में 
समभायी गयी है । इसके कुछ विपय आगे लिखे हुए. हैं---बजट 
बनाना, उसके अनुकूल वर्तना, खजाने से लेन-देन, मासिक हिसाव, 
क्रैश एब्सट्रेक्ट, सफर खचे, भत्ता, पेन्शन आदि | प॒स्तक उपयोगी है 
अपने विधय की अकेली ही. है। सावंजनिक संस्थाएं कानून द्वारा 
वाध्य है कि नियमों के. अनुसार ही खर्च करें, समय समय पर अपने 
' .हिसाव की जांच कराएँ ओर परीक्षक के बताये दोषों को दूर करें। 
इस प्रकार हिसाब की जांच के सम्बन्ध में व्यापारियों को आवश्यक 
नियमों का. शान होना आवश्यक है. 


राजस्व ......राजस्व वह .घुरी .है, जिस प्र शासन-चक्र “घूमता 
है | सरकार की फौज, प्‌ लिस, अदालतें आदि सब प्रजा द्वारा प्रात पैसे 
हे " 


् 
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के बल से चलती हैं, और आधिक स्वतन्त्रता राजनैतिक स्वतन्त्रता का 
एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है| इन बातों से राजस्व की, तथा राजस्व 
सम्बन्धी साहित्य की, उपयेगिता ओर महत्व स्पष्ट है। हिन्दी में इस 
श्रिषिय की केवल निम्नलिखित प॒स्तके प्रकाशित हुईं हैं :-- 


१---राजस्व । ले०--श्री० भगवानदास केला | प्र<--हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी प्रयाग | पष्ठ १५४५०; मल्य एक रुपया । इसमे राष्ट्रीय आय- 
व्यय के सिद्धान्तों पर विचार किया गया है, जेसे नागरिकों से कर क्‍यों 
किस मात्रा में, और किस रीति से लिये जाते हैं; जो. सरकारी आय 
होती है, वह किन किन कार्यों में खच्च की जाती है; जनता-हारा इसे 
विषय .में कहाँ तक ओर किस प्रकार नियंत्रण रहता है। उदाहरण 
भारत के ही दिये गये हैं। पहला संस्करण, सन्‌ १६३७ । 


२--सरत्त राजस्व । इसके लेखक श्री दयाशंकर जी दुबे हैं 
ओर यह एक तरह उनकी “अथंशासत्र की रूप रेखा? कीः पूरक हैं। 
सादी जिल्द |. पृष्ठ संख्या १५२। मूल्य १) | मिलने का पता-- 
साहित्य-निकेतन,..दारागंज; - प्रयाग । प्रथम संस्करण; सन्‌ १६४१ | 
कहानी ओर वार्तालाप के रूप में राजस्व की आवश्यक बातें समभझायी 
गयी हैं । 

--शष्ट्रीय आय व्यय शास्त्र | लि०--श्री० प्राणनाथ बिद्या- 
लंकार । ज्ञान मंडल कार्यालय, काशी, ने इस अच्छी पुस्तक को छपा- 
कर प्रशंसनीय कार्य किया है। अच्छा होता यदि लेखक महाशय ' 
अपने विषय को कुछ ओर सरल तथा स्पष्ट करके इसे पाठकों के लिए 
अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न करते | मूल्य ३), पृष्ठ संख्या 
'५२६--१०। 


४--भार तीय राजस्व | लें०--श्री० भगवानदास केला | प्र०-- 
भारतीय अन्थमाला, दारागंज, इलाहाबाद | दूसरा संस्करेण, सन्‌ १६३६ 
.४ष्ठ २००, मूल्य, चौदह आने | इसमें राजस्व के, सिद्धान्तों का कुछ 
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विचार . करते हुए भारत-सरकार, प्रान्तीय सरकारों और. स्थानीय 
संस्थाओं के आय-व्यय की जुदा छुदा मदों की आलोचना की गयी 
है। आवश्यक सुधार-सुझायें गये हैं ओर आधिक स्वराज्य की आवब- 
श्यकता दिखायी गयी है। तीसरा संस्करण छुपाने की तेयारी की 
गयी थी, पर अब १९४६-४७ का, शान्ति के समय का, बजट मिलने तक 
उसे रोक दिया गया है. 


५--भारत का सरकारी ऋण | प्र<--क्राशी विद्यापीठ, बना- 
रस । दो भाग, मूल्य ॥॥)+7), एष्ठ बड़े आकार के दद+रे८। 
पुस्तक कांग्र स कार्य सामति की इस विषय की रिपोर्ट का संक्षिप्त 
श्रनुवाद है; बहुत विचार और गवेषणा पूर्वक लिखी गयी है | विषय 
भी महत्व का है, सेकड़ों करोड़ रुपये का प्रश्न है । 

, ६--हिन्दुस्तान लूटा गया--कब ! क्यों ? कैसे ? | ले०-- 
० चन्द्रसेन; प्रअ--चन्द्र - पुस्तकालय, चूना मंडी, नयी देहली । 
पृष्ठ २५६; सजिल्द, मूल्य २॥)। शराब और दूसरी नशीली चीजों की 
हानियों को दिखाते हुए, बताया गया है कि इनके प्रचार द्वारा किस 
प्रकार भारत का आर्थिक हास हुआ, ओर शराबबंदी द्वारा किस 
प्रकार उसे समृद्धिशाली बनाया जा सकता है। 


७--हिन्दस्तान की कर संस्थिति | ले०--श्री० सियाराम दुबे । 
प्र८--मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर | सन्‌ १६२४ | प्रृष्ठ 
१०७, मूल्य ॥#)। मूल आऋरेज़ी पुस्तक १६१० में लिखी गयी थी 
ओर केवल ब्रियिश भारत के बिषय में थी। अनुवादक महाशय ने 
इस मे दो परिशिष्ट ओर बढ़ा दिये हैं, पहिले का शीर्षक है, रियासतों में 
टेक्स के नियम । दूसरे - परिशिष्ट में वे परिवर्तन बताये गये हैं, जो 
१६१४-१८ के योरपीय महायुद्ध के कारण हुए हैं। पुस्तक में भाषा 
आदि के कई दोष थे; श्रव तो पुरानी भी हो गयी है । 
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में म्थुनिंसिपैलिंटियों का क्षेत्र तथा नगर-निर्माण का कार्य क्रमशः बढ़ता 
जारहा है। नगरों की उन्नति तथा उनके आय व्यय सम्बन्धी 
सिद्धान्तों के विवेचन वाली पुस्तक अँगरेजी में श्रनेक हैं। हिन्दी 
में ऐसी पुस्तकों का अभाव बहुत॑ ख्कता है; लेखकों को एवं प्रकाशकों 
को इस ओर ध्यान देना चाहिए|। 


गशितात्मक अशथंशास्त्र--अथशास्त्र के सिद्धान्तों को मालूम 

केरने तथा उन पर विचार करने की जो विविध पदधंतियाँ हैं 
_ उनमें गणित का भी वहुंत उपयोग किया जाता. है, यहां तक कि इस 
प्रकार अथशास्त्र का एक स्व॒तन्त्र ही भाग बन गया है, जिसे, गणिता- 
त्मक अथशास्त्र कहते हैं। अंगरेज़ी में इस विषय की बहुतसी पुस्तकें 
हैं। भारतवर्ष में अभी केवल मेसूर और प्रयाग के विश्वविद्यालयों 
ने ही इसे अपने पाख्यक्रम में स्थान दिया है | हिन्दी में इस विषय के 
साहित्य की पूर्ति का प्रयत्न होना चाहिए | कक, 


अंक शास्त्र--इस शासञ््र के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि 
अंकों का ठीक उपयोग किस प्रकार किया जासकता है | इससे न केवल 
अथशास््र सम्बन्धी ज्ञान में वृद्धि होती है, वरन्‌ श्रन्य कई शास्त्रों 
तथा विज्ञानों के विवेचन में भी बड़ी सहायता मिलती है | इस विषय: 
की यें पस्तक हमारे देखने में आयी हैं--- 


१--ब्यावर की भीषण मृत्यु-संख्या; कारण और उपाय । 
ले०--व्यास तनसुख वेद्य; व्यावर | पृष्ठ १४--१०--१७५-+-३८ | 
मूल्य १)। आरम्भ में श्रेदरविलास जी शारदा की एक विचारपूर्ण 
' भूमिका है, परन्तु वह है अंगरेज़ी में | श्री वैद्य जी ने अपने कथन का 
समंथन सरकारी रिपोर्टो' से लिये हुए अंकों से अच्छी तरह किया है 
' अन्त मे जन्म-मृत्यु सम्बन्धी विवरण आदि के ३५ नकशे दिये हैं। 
' येनक्शे अंगरेजी में ही दिये गये है-। अ्रच्छा होता, पस्तक का यह 
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नहीं;-उसके बाद फिर भी कभी इसके छुपने का नम्बर आग्ना या नहीं । 
जुरूरत है कि सभी नगरों या जिलों के सम्बन्ध में ऐसा साहित्य समय- 
समय पर प्रकाशित होता रहे | इसमें जन्म-मृत्यु के श्रंकों का अच्छा 
अध्ययन है, और यह अपने ढल्ञ की निराली पुस्तक हैं। 

--रिपीट मदु मशुमारी, रांज मारवाड़ बाबत सन्‌ १९६१ 
इ०, भाग १, २, ३। प०--श्री दरबार राज मारवाड़, १८९२ ई०। 
भारतवर्ष में हर दसवें वष मनुष्य-गणना होती है, पर वह अंगरेजी 
प्रकाशित होती है | यदि हर एक बढ़ा प्रान्त और देशी राज्य अपने- 
अपने क्षेत्र की रिपोर्ट हिन्दी में प्रकाशित कर दिया करे तो जन- 
साधारण को उससे वहुत उपयोगी जानकारी हों सकती है। राज 
.मारबाड़ की यह रिपोट हमारे देखने में नहीं आयी | उसने इसे 
छुपाकर प्रशंसनीय ओर अनुकरणीय कार्य किया है। मालूम नहीं, 
इसके बाद भी वह ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करता रहा है था नहीं | 


-.. ३--अंक शासत्र। ले०---श्री ०दय[शंकर जी दुबे एम०ए० प्रयाग । 
श्री दुबे जी ने अंगरेजों में 'एलीमेन्टरी स्टेटिस्टक्स” नाम की पस्तक 
, लिखी है, जो कई विश्वविद्यालयों के पाव्यक्रम मे सम्मिलित है। उसी 
के आधार पर यह हिन्दी की पस्तक तैयार की गयी है। अभी छुपी 
नहं है | 


मसज़दूर समस्या -.आजकल संसार में मज़दूरों की समस्या 
- अत्यन्त कठिन हो रही है; मुख्य व्यवसाय-केन्द्रों मे कहीं कहीं तो .लाखों 
मन्नदूरों' की एकही -स्थान में काम करनां- पढ़ता. है ।.इस -प्रकार 
उनके रहन पहन, स्वाथ्य तथा .शिज्षों आदि के सम्बन्ध में अनेक 
समस्याएं उपस्थित होती हैं | नागरिक जनता में मज़दूरों की संख्या का 
अच्छा: अनुपात होने से, वे समस्याएं बहुत: व्यापक रूप धारण कर 
- लेती है. उन पर विचार करने के लिंए अन्य. उन्नत भाषाओं. में कई 
- मासिक पत्र तथा रिपोट निकलती हैं; अनेक पुस्तक भी छुपती हैं।। हिन्दी- 
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प्रेमियों को .हिन्दी के इस विषय के साहित्य की कमी को दूर करना 
चाहिए, | हमारे सामने इस विषय की ये प॒स्तके हैं:-- 
१--मालिक और मजदूर अथवा शिल्प विधान। ले०-- 
श्री० गौरीशंकर शुक्ल, 'पथिकः। प्र०--कलकत्ता पुस्तक-मंडार 
कलकत्ता | पष्ठ १०२, मल्य |>) | इसमे मज़दूरों की अवस्था, सत्री श्रम- 
जीवियों की समस्या, भारतवष के कारखाने के क़ानून, मज़दूरी, कार- 
खानों की श्रवस्था, मजदूरों के रहने के स्थान, मजदूरों की शारीरिक 
अवस्था मज़दूरों का संगठन, हड़ताल आदि विषयों पर सरल सुबोध 
भाषा में अच्छा विचार किया है। 
२--एक धमयुद्ध । ले०--श्री० महादेव देसाई; प्र०--नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, अहमदावाद; प्रृष्ठ १९७, मूल्य आठ आने | सन्‌ 
१६१८ में अहमदाबाद के मिल-मालिकों तथा मज़दूरों में जो लड़ाई हुई 
थी, उसमें सम्मानपूर्ण समभौते के लिए खुद म० गांधी ने कोशिश 
ओर उपवास किया था । उसका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। 
--भ्रमोपजीवी समचाय । ले०--श्री० राधामोहन गोकल जी 
०--कर्मचारी मंडल, कलकत्ता | एष्ठ १८, मूल्य ढाई आने | ट्रेड 
यूनियन के संगठन का परिचय | ु 
४--भारतीय तनन्‍तु मिल मंजदूर। ले०--कामरेड रमन्ना 
शास्री | प्र--सोशलिस्ट लिटरेचर पबलिशिंग कम्पनी, आगरा | प्रेष्ठ 
१२४; मूल्य, आठ आने | इस पुस्तक में भारत की आदिम कालीन 
तंत॒ विद्या ( कताई-बुनाई ) की खोज करके मज़दूर आन्दोलन की सन्‌ 
१६२४ तक की प्रगति का इतिहास बताया गया है। विदेशी व्यवसाय 
का भारतीय व्यवसाय पर प्रभाव, मज़दूरों की हड़तालें; उनका संग- 
ठन, लेबर यूनियन, मज़दूरों से सम्बन्धित. कानून, मुनाफा, अतिरिक्त 
श्रम, पजीवादी व्यवस्था, और यहाँ के मज़दूरों की 'हालत, आदि 
बातों के सम्यक्‌ विवरण से यह पुस्तक भारतीय मजदूर आन्दोलन का 
संक्षित इतिहास है । पा 2. 
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५--मई दिवस' का इतिहास । ले० और प्र ०--उपर्यक्त । मूल्य 
चार आने | संसार के-मजदूर आन्दोलन का संज्षित इतिहास | 


समाजवाद -.आघुनिक युग में श्रमजीवियों की शक्ति क्रमश 
बढती जा रही है। वे धनिक बर्ग तथा शासकों पर कहीं प्रत्यक्ष और 
| अप्रत्यक्ष विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। इससे घनोत्वादन और धन 
वितरण पद्धति में पहले की अपेक्षा बड़ा अन्तर उपस्थित होता जा रहा 
है | समाज का ढांचा ही बदल रहा है। हिन्दी में इस विपय का 
साहित्य धीरे-धीरे बढ़ रहा है-- 
१--समाजवाद | ले०--श्री० सम्पूर्णानन्द | संशोधित ओर 
परिवर्डित. तीसरा संस्करण; मूल्य दो रुपये । मिलने का पता--काशी 
बिद्यापीठ पुस्तक भंडार, बनारस छावनी | इसमें समाजवाद पर वैज्ञा- 
निक ढक्क से लिखा गया है| धर्म, सम्पत्ति, वर्ग-संघष्ष, साम्राज्यशांही, 
पू'जीवाद पर सभाजवादी दृष्टिकोण से बिचार किया गया है। पुस्तक 
बहुत उत्तम और प्रामाणिक मानी जाती है | इस पर, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन से १२००) का 'मंगलाप्रसाद” क्रौर ५००) “मुरारका? पारि- 
तोषिक मिल चुका है| 


२--समाजवाद की रूपरेखा । . ले०--श्री० अमरनारायण 
अग्रवाल; प्र<--किताब महल, प्रयाग; मूल्य १॥) पृष्ठ ३४५ । इसमें 
समाजवाद के विकास का सिंहावलोकन करते हुए उसके सिद्धान्त 
तथा प्रमुख अंगों पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है। 
पुस्तक के छठे भाग---वर्तमान और' भविष्य*--में (संसार की अन्य 
राजनैतिक विचार-धाराश्ं का विश्लेषण ओर तुलनात्मक विवेचन 
है| अंतिम भाग में भारत की स्थिति तथा यहाँ की समाजवादी 
विचारधाराओं का अध्ययन है। 


इ--भारतीय समाजवाद की रूपरेखा । ले०---श्री० स्वामी 
सत्यदेव परिद्राजक | मूल्य तीन आने | मिलने का पता;--नागरी 
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प्रचारणी सभा, काशी ।. इसमें पश्चिमी समाजवाद, के दोष दिखला- 
कर आर्य संस्कृति के. मल स्तम्भ भारतीय समाजवांद पर लिखा 
गया है । 

उ3--ससाजवाद : पूजीवाद । ले०--श्री० शोभालाल गुप्त; 
प्रः--नवयुग साहित्य सदन, इन्दोर । पृष्ठ संख्यां २००, मूल्य २) 
दूसरा संस्करण, सन्‌ १६४५ | यह सुप्रसिद्ध लेखक बर्नाडशा की पुस्तक 
के आधार पर लिखी गयी है | इसके पहले खंड से समाजवाद का, ओर 
दूसरे खंड से पँजीवाद का ज्ञान होता है। तीसरा खँंड है--बदलें 
कैसे १.इसमें आगे लिखे विषयों का विचार किया गया है--उत्पत्ति के 
साधनों का राष्ट्रीयकरण;. क्रान्ति बनाम वैध पद्धति; कितना: समय 
लगेगा .! रूसी साम्यवाद; फेसिस्टवाद | विषय को स्पष्ट करने के लिए 
स्थान स्थान पर उदाहरण दिये गये हैं । 


४-आशर्थिक संगठन (समाजवाद. या पूजीवाद). ले० 
ओऔर.प्र०-श्री० ठाकुरप्रंसाद सकसेना, चमिनिगजञ्ज, . लखनऊ। बड़े 
आकार के १५८ पृष्ठ, मूल्य बारह आने |. इसमें लेखक़,ने. पू'जीवाद 
के दोष दिखाते हुए यह बताया है कि संसार की मोजूदा. .स्थिति, में 
समाज का संगठन - समाजंवादी : सिद्धान्तों के अनुसार अच्छी तरह , 
हो सकता है॥ .. , ४ 


६--इन्‍्दांत्मक भोतिकवाद . अर्थात्‌ समाजवाद की : फिला- 
सफी | ले०--श्री०. हीरालाल -पालित. दशनशाश्री; ..प्र<--केशरी 
कार्यालय, २६ कचहरी रोड, गये. एष्ठ संख्या- २०--२३८; मूल्य 
'१)) | काले माक्स ने 'विश्वे-और समाज को: बदलने के लिए जो 
क्रान्तिकारी कार्य-प्रणाली बतायी है. उसी. को इस पस्तक में विवेचन 
है । लेखक ने माक्सवाद पर दाशनिकं दृष्टि. से भी. विचार किया: है॥ 
नदी में. अपने ढल्ञ, की यह. सम्भवतः अकेली ही पृस्तक़ है-। पुस्तक 
की. भाषा कुछ कठिन है. 


“ ग्थशास्त्र साहित्य ' .... एछई 


 ७--माक्स का दशन | ले८--अ० भूपेन्द्रनाथ सेन्याल | प्र<-- 
इंडियन प्रेस, प्रयाग | प्रष्ठ १६४ मूल्य, दो रुपये | अपने विपय की बहुत 
अच्छी पस्तक है । इसमें माक्स के दर्शन की ऐतिहासिक प्रृष्ठ भूमि का 
व्योरेवार परिचय दिया गया है | इससे माक्स की विचारधारा को 
समभने में बहुत सुविधा हो जाती है । पृ स्तक के अन्त में पारिभाषिक 
शब्दों की सूची देने से इसकी उपयेगिता और भी बढ़ गयी है । 
८--माक्सवाद | ले८--श्री० यशपाल; प्र०--विप्लव कार्यालय 
लखनऊ | प्रृष्ठ संख्या २४६, सजिल्‍्द, मूल्य १॥) ; इसमे कालेमाक्‍्स 
द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजशास्र के सिद्धान्तों की ऐतिहासिक 
व्याख्यों की गयी है | समाज की वतंमान अव्यवस्था को दूर करने का 
दावा करंनेवाले अन्य वादों--नाजीवाद, फैसिस्टवांद, प्रजातंत्री समाज- 
बाद, कम्यूनिज्म, गांधीवाद, प्रजातंत्रवांद, अराजवाद--का भी परिचय 
दिया गया है, और उनकी समा[जवाद से तुलना की गयी है। पृस्तक 
उद्द श्य गहरे विचार और अध्ययन की प्रवृत्ति पैदा करना है |? 
लेखन-शैली अच्छी है, और विपय के स्पष्ट करनेवाली है | 
९--लेनिनवाद के मल सिद्धान्त | ले०--रूस का अधिनायक 
स्टेलिन | मूल्य, सवा रुपया ।. प्र८--जन-प्रकाशन ग्रह, राजभवन, 
सेंडहस्ट रोड, बम्बई ४ | इससे बतंमान संसार और उसकी गतिविधि 
पर माक्सवादी दृष्टिकोण से विचार करने में सहायता मिलती है। 


१०--श्रेणी, दल ओर क्रान्ति। ले०--सौम्येन्द्रनाथ “ठाकुर, 
अनु०--हीरालाल प्रसाद; प्र<-गणवाणी पब्लिशिंग हाउस, चित्तरू्ंजने 
'एबेन्यू, कलकत्ता 4 किसान;-मजदूर, जागीरदार, कारखानेदार श्रादि 
समाज की विभिन्न श्र. शियों के सम्बन्ध म॑ विवेचनात्मक विचार ग्रकद 
केये गये हैं और कम्यूनिज्म का परिचय दिया गया: है | | 
११--परिवार, व्यक्ति, सम्पत्ति ओर राजसत्ता की उत्पत्ति |. 
ले०--सुप्रसिद्ध ओऔ० फ्रडरिक .. एंगेल्स।| प्र०-जने .प्रकशन यह; 
५१० 
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राजभवन, सेंढरस्टरोड, बम्बई ४ | मूल्य एक रुपया। जागल ओऔरः 
बर्बर युग से सम्य युग तथा उसके वर्ग विरोधों की उत्तत्ति तक गम्भीर 
ओर विचारपू्ण विवेचन । 

१२--समाज का विकास । मूल लेखक--लियान्तिएब, प्र०--- 
जन प्रकाशन-गह, सेन्डस्ट रोड, बम्बई ४; प्रृष्ठ ३०, मूंल्य ८) 
मल लेखक की पुस्तक “माक्तवादी अथशाखसत्र' के एक अध्याय का 
अनुवाद है, जिसमें मानव समाज के. विकास-क्रम और पजीवाद की 
उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है । 

१३--रोटी का सवाल। प्रिंस क्राप्टकिन की अंगरेज़ी पुस्तक 
के, भारतीय दृष्टि से, आवश्यक भागों का अनुवाद | प्रकाशक--सस्ता 
साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली । पृष्ठ २७३। मूल्य १)। प्रिंस क्राप्टकिन 
ने साम्यवाद का खूब चिन्तन ओर मनन, किया है। उनकी लेखनी में 
श्रोज है, विचारों में प्रौढ़ता है। वह साम्यंवाद--सब के सुख--को 
प्रत्यक्ष आते हुए देखते हैं, और उसके स्वागत की तैयारी के लिए. 
सब से अनुरोध करते हैं। हिन्दी अनुवादक हैं, श्री० गोपीकृष्ण विजय- 
वर्गीय । अनुवाद अच्छा है | 


१८--प्षास्यवाद । ले०--श्री० रामचन्द्र व्मों । इस पुस्तक में 
भिन्न भिन्न देशों के विविध प्रकार के साम्यवादों की उत्पत्ति और 
विकास के इतिहास के साथ साथ यह भी कतलाया गया है कि समा- 
नाधिकार, राज्य की कार्य योजना, व्यक्ति-स्वातन्त्य, कुठ्ठम्ब, धर्म, 
साहित्य, सेना, ओर पर-राष्ट्रगीति के विषय में साम्यवादियों के क्‍या 
सिद्धान्त हैं। पुस्तक के अन्त में बोल्शेविज्म तथा भारतीय परिस्थिति पंर * 
विचार किया गया है। पुस्तक का विषय यथा-सम्भव सरल और स्पष्ट 
किया गया है। बहुत अच्छी रचना है। मूल्य २।॥), प्रष्ठ ४६२, 
स० ९६७६ [ हे 

१०--साम्य तत्व । अनु*--श्री चन्द्रिकाप्रसाद वाथम। यह 
स्त्र० बंकिमचन्द्र चट्‌टोपाध्याय की. बंगला पुस्तक. का अनुवाद है।। - 


द् रु + ० कं 
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बंकिम बावू की भाषा के विपय में कुछ कहना व्यथ हैं। आपने कठिन 
विपय को भी अपनी मनोरब्जक भाषा द्वारा सरल ओर रोचक वना 
दिया है । मृल्य दस आने; प्र<--सरस्वती साहित्य मंदिर, लखनऊ। 
पुस्तक छोटी होने पर भी बहुत उपयोगी है | 

१६-- वैज्ञानिक साम्यवाद | अनु० और प्र०--श्री रामचन्द्र 
वर्मा, काशी | यह अंगरेज़ी के एक अच्छे विचारपूर्ण निवन्ध का 
अनुवाद है इसमें साम्यवाद की सिद्धांत-रूप से विवेचना की गयी हैं। 
इसके कुछ विपय ये ईं:--क्रांन्ति का काम, पँजीदारी का प्रश्न, 
शिल्पीय साम्यबाद | मूल्य &) 

१७--रूसी साम्यवाद | ले०--श्री० गोरीशंकर मिश्र; प्र०--- 
भारतवासी यग्रेस, प्रयाग | मृल्य चार आने । इसमें रूसी साम्यवाद 
का जन्म, उसका रूप, उसकी पोल आदि का वर्णन है, जों अ्रधिकतर 
एकांगी है | 

१८--साम्यवाद के सिद्धान्त । ले०--श्री० सत्यभक्त, प्र०-- 
तरुण भारत-अन्पावली, गांधीनगर, कानपुर; मृल्य ॥|), प्रष्ठ ७८; सँ० 
१६६१ | यह पुस्तक अमरीकन लेखक माक फिशर की पुस्तक के 
आधार पर लिखी गयी है | इसमें पूंजीवाद तथा साम्यवाद के गुण- 
दोषों का परिचय देते हुए यह मत प्रकट किया गया है कि आधुनिक 
: उत्पादक प्रणाली के अधिक अनुकूल होने के कारण, साम्यवाद मानव- 
समाज के लिए विशेषपरूष से हितकर है | 

१६--सा म्यवाद क्‍या है ? | मूल लेखक श्री० फिलीप एकबौडन, 
अनुवादक--श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र; प्र<--नवजीवन पुस्तक- 
कार्यालय, १६४ हरिसन रोड, कलकत्ता; मूल्य &);; एष्ठ २५५ सन्‌ 
१६३३६ | समाजवबाद का प्रारम्भिक परिचय दिया गया है। 

२८--साम्यवाद.ही क्‍यों १ | ले०--औ० राहुल सांकृत्यायन 
मूल्य ॥), ए्रष्ठ ४ । “छपाई आदि आकर्षक। इसमें पँजीवाद की 
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भयंकरता, साम्यवाद का जन्म, ओर साम्यवाद में सामाजिक, आर्थिक: 


आदि विविघ प्रश्नों के हल, आदि पर अच्छा और ख्वतंत्र विचार 
किया गया है। भाष्रा सरल, ओर भाव स्पष्ट हैं। 


२१--साम्यवाद का संदेश। ले०--श्री० सत्यभक्त; प्र०--. 


पंडित काशीनाथ वाजपेयी, प्रयाग | पृष्ठ १०५; मृल्य आठ आने | 
पुस्तक का आधा भाग सुप्रसिद्ध योरपियन विद्वान प्रिंस क्राप्टकिन का 
सवयुवकों से दो बातें! शीष॑क निबन्ध है। पुस्तक के शेष भाग में 
समाजवाद ओर बोलशेविज्म का अथ स्पष्ट किया गया है। भाषा सरल 
ओर सुबोध हे | 


२२--पसाम्यवाद का बिगुल | प्र०--काशी पुस्तक भंडार, 
बनारस | प्रृष्ठ १३४, मूल्य एक रुपया। इसमें स्श्री सम्पूर्णानन्द, 
नरेन्द्रदेव, श्रीपक्राश और जयग्रकाश” नारायण, आदि समाजवादी 
नेताओं के लेखों का संग्रह है| अन्य वादों से तुलना करके-साम्यवाद 


हि [अप की 6 
का महत्व दिखाया गया है। कुछ लेखों के शीषक -हैं--स्वाधीनता- . 
संग्राम ओर सामाजवादी, पजीवाद के हास - का. युग, अन्तर्राष्ट्रीय , 


व्यापारिक स्पर्द्धा, रामराज्य और समाजवादी । ८ 
२३--साम्यवाद की चिंगारी। प्रो० हेरब्ड लस्की की “कम्यु- 
निज्म? पुस्तक का अनुवाद | अनु ०--जितेन्द्रमणि शर्मा; प्र<--सा हित्य 
मंडल, दिल्‍ली । सजिल्द, पृष्ठ २६४, मृल्य तीन रुपये |- इसमें कम्यू- 
निज्म के सिद्धान्तों का विश्लेषण करके उनपर विचार किया गया है। 
२४--बोलशेविज्म । ले०--श्री० विनायक सीताराम सरबटे । 


इस में रूस का आधुनिक इतिहास देकर यह बतलाया गया है कि 


'बोल्शेविज्म की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका मुख्य- सिद्धान्त क्‍या है, रूस 
की राज्य-व्यवस्था ओर समाज-व्यवस्था कैसी है। अ्रन्त में बोल्शेविक 
कार्यक्रम और ओऔद्योगक व्यवस्थां पर बिचार करके इस प्रश्न पर भी 
प्रकाश डाला गया है कि क्या बोल्शेविज्म भारत में आयेगा | उपोद्धात 
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श्री० डाक्टर भगवानदासजी, काशी, का लिखा हुआ है। पृष्ठ १८५. 
मुल्य शाल्फ्रसन शध्यश्‌। ह 
जम कया है। ले---श्री० राधामोहन गोकुल। 
मिलने का पता--सतयुग्र आश्रम, बहादुरगंज, इलाहाबाद | इसमें यह 
बताया गया है कि कम्यूनिस्ट विचारों का, जीवन के प्रत्येक 
अंग और समाज की हर एक संस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके 
कुछ विपय ये हैं:---शासन तृष्णा, असि नीति, धन, राष्ट्रीयता, सेना, 
न्याय, शिक्षा, थम, और कृषि | 








२६--फासिज्म । ले८--श्री ०रघुनाथसिंह; प्र०--काशी पुस्तक 
भण्डार, चौक, बनारस; पृष्ट. १२६, मूल्य १) | इसमें फासिज्म सम्बन्धी 
साहित्य के थ्राधार पर उसका सैद्धान्तिक प्रतिपादन किया गया है | 
- २७--फैसिज्म की आत्मा । ले०--थी० ए.न्र० कुचुन्नी विमल; 
' प्रकाशक--सा हित्यं-सेवक-संघ; छपरा; पृष्ठ ५४, मूल्य |?) फैसिज्म के 
' जन्म, विकास और सिद्धान्तों पर प्रकाश:-डालने वाली पुस्तिका । 
२८--निरंतिवाद | 'ले०--श्री० दरबरारीलाल सत्यभक्त; प्र०-- 
सत्यसंदेश कार्यालय, वर्धा, मूल्य |“), बढ़े आकार के ६० प्रष्ट । किसी 
भी सामाजिक. सिद्धान्तों की अति” का त्याग कर भारतोय स्थिति के 
अनुकूल, बीच के व्यावहारिक माग का 'निरतिवाद' के नाम से विवेचन 
किया गया है | लेखक:के कथनानुसार यह समाजवाद की आत्मा का 
भारतीय अव्नतार-है । पुस्तक में इक्कीस संदेश, प्रश्नोत्तर के रूप में 
दिये गये हैं| . > 
६--गांवीवाद ५ संमाजवाद | सम्पादक:--काका कालेलकर 
. प्रस्तावना-लेखक--बाबू राजेन्द्रप्रसाद | प्र--सस्ता साहित्य मंडल 
नथी दिल्ली। मूल्य,.बारह आने । इसम॑ं.सवश्री करिशोरलाल मशरू 
बाला, सम्पूर्णानन्द, डा० -पद्टाभिसीतारामेया, एम० एन० राग्र, हरि- 
: भाऊ उपाध्याय आदि विद्वानों. के १५, लेख. है। अन्तिम . लेख 
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उपसंहार सम्पादक जी की अर से है। उनका कथन है कि आज हम 
दोनों विचारधाराओं के समन्वय की आशा नहीं कर सकते, आज तो 
हम दनों के बीच एक समभोते की अपेक्षा करते हैं | 
“--महात्सा गांधी का समाजवाद । डा० वी० पद्टामिसीता- 

रामेया; अनु०-- श्री० जगपत चतुबंदी; प्र<--मावृभाषा मन्दिर, दारा- 
गंज, प्रयाग | एष्ठ २०८, मृल्य पौने दो रुपये | इसमें बताया गया है 
कि भारत के लिए विदेशों की _माजवादी विचारधारा के बजाय म० 
गांधी की सुझायी हुई प्रणाली ही विशेष उपयोगी है। म० गांधी के ' 
दृष्टिकोश को अच्छी तरह समझाया गया है। 

3३१--गांधी बनाम साम्यवाद | ले>--श्री ० सदानन्द भारती 
मेहता एंड ब्रादस, सूत टोला, बनारस | सं॑० १६६१ | मल्य एक रुपया * 
बारह आने | 

३२-- गांधीयुग का अन्त । ले८--श्री० देवीदयाल दुबे । 
प्र०--अग्रगामी साहित्य मंडल, इटावा.। सन्‌ १६४०, मुल्य एक 
रुपया । ह 

३३--सो वर्ष आगे भारत। ले०--श्री० चन्दीप्.साद बी० ए०; 
प्र«--साम्यवादी ज़ाहित्य प्रचारक मंडल, नयाग्ंज, कानपुर | पृष्ठ १५८, 
मृल्य एक रुपया । समाजवादी शासनकाल: में विज्ञान, कला, अर्थ, 
आचार तथा विभिन्न व्यापार सम्बन्धी कार्य क्रिस अक़ार होंगे, ये 
सब बातें बतलायी गयी है। शैली अच्छी नहीं । विषयों का क्रम और 
उसका निरूपण भी कुछ बेसिलसिले-सा मालूम होता है। 

३४--समाजवाद, क्रान्ति और कांग्रोस | सम्पादक--आचार्य 
नरेन्द्रदेव; प्र०--युक्तप्रान्तीय कांग्रेस समाजवादी पार्श, लखनऊ.॥ 
मूल्य छ आने। इसमें कांग्रंस सेशलिस्ट पार्टी 'के दृष्टिकोश से 
समाजवाद, क्रान्ति, श्र णी-संघ्ष, संयुक्त मोर्चा, कांग्रेस, भारतीय 
स्वराज्य का रूप और हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन आदि “कितनी ही 
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समस्याओं पर विचार किया गया है | इसके कुछ लेख पुराने पड़ गये 
हैं, तो भी इसमें अच्छी विचार-साम्रग्री है। *ै 

२०-- बाइसवीं सद्गी । ले०--श्री राहुल सांकृतायन | प्र०-- 
कितावमहल, इलाहाबाद | पृष्ठ ११६, मूल्य सवा रुपया | लेखक ने 
रूस आदि के आथिक विचारों की प्रगति का बिचार करके, विशेष 
रूप से भारत की भावी दशा का अनुमान किया है; कल्पना तथा वर्णन- 
शैली रोचक हैं | सार्वभोम एकता, विश्व की शान्ति, या आर्थिक 
समस्याओं का अन्त होकर साम्यावस्था का आगमन किसे अच्छा न 
लगेगा ! 


३६-- गांव के गरीबों से | ले०--लेनिन; अनु० राहुल सांकृता- 
बन; प्र<--जन-प्रकाशन णइ, सेंडस्ट रोड, बम्बई ४ | एप्ठ ६०, मुल्य, 
दस आने | यह सन्‌ १६०३ में लिखी गयी पुस्तक का अनुवाद 
है, जिसमें ज़ारशाही द्वारा दलित रूसी किसानों को कम्यूनिस्टों के ध्येय 
समभाये गये हैं । 


३४६--भागों नहीं, दुनिया को बदलो। ले+--श्री० राषुल 
संकह्ततायन; प्र-+-क्रितावमहल, इलाहाबाद | एप्ठ २३६, सजिल्द; 
मूल्य चार रुप्रये | इसमें गाँव बालों के लिए बातचीत के में, 
उनकी स्वाभाविक भाषा में, समाजशासत्र और राजनीति. जैसे कठिन 
विपयों के आसान बनाने की केशिश: की गयी है | अन्त में इस नके 
बनी हुई दुनिया में निराश न होकर, उसे साम्यवादी डज्ञ से बदलने 
का संद्रेश दिया गया है। बे 
३८-- इन्कलाब जिन्दाबाद | ले८--पश्री ० सेत्यनारायण शर्मा 
प्रे.--हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, हरिसन रोड, कलकत्ता; प्रेष्ठ १६२ 
सजिल्द, मूल्य २) | सालह लेखों म॑ं यह समभाया गया है कि क्रांति 
के द्वारा समाजवाद की स्थापना करके ही दुनिया में अमन चेन कायम 
की जा सकती. है | 
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अशथ शास्त्र सम्बन्धी कीश--अर्थशासत्र सम्बन्धी विविध 

प्रकार के साहित्य की रचना के लिए परिंभापिक शब्दों के कोष की 
बड़ी ज़रूरत होती है | इस समय केवल निम्नलिखित पुस्तकें हमारे 
सामने हैं:--.... - 

२८>-व्यापारिक कोष | ले०--पं ० ब्रजवल्लभ मिश्र, अलीगढ़ 
पृष्ठ ३४३, मूल्य - डेढ़ रुपया | इसमें पाँच अध्याय हैः--(क ) 
व्यापारिक साधारण शब्द और वाक्य-खंड, ( ख ) व्यापार घन्धों की 
शब्दावली, ( ग ) शिल्प और औद्योगिक शब्दावली, (घं) वाणिज्य . 
द्रव्य ओर सौदागरी माल की शब्दावली, ( च ) व्यापारिक शंब्दों के 
सक्षप | यह कांष बड़े परिश्रम से तैयार किग्रा गया मालूम होता है 
फिर भी सन्‌ १६२८ से इसका नया संस्करण नहीं हुआ | अब यह 
पुस्तक नहीं मिलती । 


२--अशशास्त्र शब्दावली | सम्पादक---सर्वश्री ०दयाशंकर दबे 
गदाधिरप्रसाद अम्बष्ट, और भगवानदा[स केला । पहले यह निश्चय किया 
गया था कि अथशासत्र का कोष बृहद्‌ रूप में तैयार किया जाय। 
पहले भाग में अंगरेज़ी के शब्द, उनकी अंगरेज़ी की परिभाषा, हिन्दी, 
बंग्ला, गुजराती, मराठी और उंदू के पर्यायवाची शब्द, दिये जाय । 
दूसरे भाग मे हिन्दी के अथशासत्र सम्बन्धी शब्द हों, उनके आगे 
हेन्दी परिभाषा और फिर अंगरेज़ी पंर्यायवाची शब्द रहें | इसी लक्ष्य/ 

बहुत कुछ कार्य क्रिया गया | लेकिन बहुत खर्च का काम होने 

इसक छुपाने का व्यवस्था न हो पायी। आखिर, सन्‌ १६३२ में 
भारतीय ग्रन्थमाला. ने अथशासत्र के अंगरेज़ी के परिभाषिक शब्दों के 
हन्दां पर्याथवाची शब्द मात्र के रूप में इसे प्रकाशित किया । इसका. . 
सन्‌ १६४१ में संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ; प्रष्ठ २००, 
मूल्य १) ॥ 


छोटी पुस्तक माला --समय समय: पर कुछ छोटी. “ 
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छोटी पुस्तिकाएं भी निकेलती रहती हैं | ये वा तों किसी बड़ी पुस्तक 
का कोई भाग होतीं हैं, या किसी मासिक आदि पत्र सें प्रकाशित लेख 
था लेखमाला कां पुस्तका कार संग्रह होती हैं, अथवा लेखक की स्वतन्त्र 
छोटी रचना होती हैं | इनका. विशेष परिचय देने की श्रावश्यकता नहीं 
है । केवल एक प्रयत्न का जिक्र करना है। सन्‌ १६१८ ई० में श्री> 
प्रोफेसर बालकृष्णुपति भीसपुरे एम० ए०, ग्वालियर, ने हिन्दी में अर्थ- 
शासत्र की दुश्नन्नी पत्तक माला का कार्य आरम्भ किया था। इसके 
चार ट्रक्ट देखने में आये हैं :--(क) उत्पादकों का बठोतरा, (ख) 
रूपया पैसा धन, (ग) सहकारिता, और (घ) प्रपण अर्थात्‌ विनिमय | 
: इधर बहुत वर्षों से यह काम स्थगित मालूम होता है । 


अर्थशास्त्र सम्बन्धी मासिक पत्रिकाएं आदि-- समय- 
समग्र पर अर्थशास्त्र सम्बन्धी ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं, जिन पर 
नियेमित रूप से विचार होने के लिए अनुकूल स्थान उन्हीं पत्र पत्रि- 
काओं में मिल सकता है, जो एकमात्र अथवा प्रधानतया अर्थशास्त्र 
सम्बस्धी हों | यों तो कमी कभी अन्य साधारण पत्रों सं भी इस विपय 
के कुछ लेत्न निकलते रहते हैं, परन्तु उनसे पाठकों को अरथशासत्र का 
य्थेष्ट ज्ञान, नहीं होता । कुछ विशेष रूप से अर्थशास्त्र विपत्न के लेख , 
रखनेवाले, हिन्दी के दो मासिक पत्र हमारे देखने म॑ आये :--( १-) 
समाजे; और ( २) स्वार्थ | “समाज? के तो हमें पूरे एक वर्ष भी दान 
न हुए । ज्ञान मण्डल, काशी, का स्वार्थ! भी ग्राहकों की कमी के कारण; 
बन्द हो गया। फिर किसी ने इस अभाव की पूर्ति .का खास: प्रयत्न -न 
किया | क्‍्यां हिन्दी-सेसी संसार अथशास्त्र, सम्बन्धी एक: भी: मासिक 
पत्र नहीं चला सकता १... 
हम वर्तमान दशा में उन पत्र पात्रिकाओं के वहुत कृतज्ञ हैं 
जों,कभी कभी अपने विशेष अंक आदि निकाल कर एकमात्र .अथवा 
अधिकांश में आशिक विषयों. पर अच्छा प्रकाश डालने का प्रयत्न करते 
११ । ' 
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रहते हैं.। उदाहरण के लिए 'भूगोल” (इलाहाबाद) ने आसाम, स्पेन, 
चीन, ईरान, टर्की, अफगानिस्तान ओर संयुक्तप्रान्त आदि के सम्बन्ध 
में विशेषांक निकाल कर इन स्थानों सम्बन्धी आशिक बातों का भी 
विचार किया है | इस कार्यालय से देश दशन? नाम की एक माला 
छः वर्ष से प्रकाशित हो रही है इसमें हर मास एक “देश क़े बारे सें 
यथा सम्भव अ्रच्छी जानकारी दी जाती है। 


शिक्षा-संस्थाओं में अथंशास्त्र--साधारण तौर से प्रका- 
शक अर्थशास्त्र आदि की अच्छी पुस्तक बहुते कम प्रकाशित करते हैं | 
इसका कारण स्पष्ट है; इन पुस्तकों की मांग कम है [ अ्रभी यह विषय 
संयुक्तपांत, पंजाब श्रादि के गुरुकुलं, तथा राष्ट्रीय विद्यापीठों, और संयुक्त - 
प्रान्त के इंटर कालिजों में ही हिन्दी माध्यम द्वारा पढ़ाया जाता है। 
विद्यार्थी इंटर कालिजों में ही अधिक होते हैं, उनमें शिक्षा का माध्यम 
हिन्दी ऐब्छिक रूप से है, और उनमे से बहुतसों म॑ यह विषय श्रंगरेज़ी 
में पढ़ाया जाता है। आवश्यकता है कि इस प्रांत में इंटर में शिक्षा 
का माध्यम अनिवाय रूप से हिन्दी कर दिया जाय | 


कुछ संज्जन इस विषय को ऊंची क्ासों में पढ़ाये जाने के बारे में 
यह आपत्ति किया करते है कि इस विषय की काफी पुस्तक नहीं 
मिलती । इस सम्बन्ध में शिक्षाघिकारियों को चाहिए कि शिक्षा का 
माध्यस हिन्दी रखने का निश्चय करके वे प्रत्येक श्र णी के लिए पाख्य- . 
क्रम प्रकाशित करदें | फिर, विद्वान लेखक यथेष्ट साहित्य . तैयार करने 
में अवश्य लग जांयगे, और साल दो साल में पराख्य-क्रम के अनुसार 
पुस्तक तैयार हो जायेंगी। तब प्रकाशक भी उनके प्रकाशन से न 
हिचकेगे | उन्हें अपने माल की खपत का, ओर कुछ मुनाफे का भरोसा 
रहेगा, तो वे कुछ जीखम भी उठा लेंगे। इस प्रकार पुस्तकों के 
अभाव को शिकायत शीघ ही दूर हो जायगी। पत्यक्ष प्रमाण सामने 
है। जब से इंटर में शिक्षा का माध्यम, ऐच्छिक रूप से ही सही, 


ध्ट्‌ 


दर 
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ल्‍पछ 


हिन्दी हो गया; तव से अर्थशातत्र पर कई सुन्दर पुस्तक निर्धारित 
पाख्यक्रम के अनुसार प्रकाशित हो चुकी हैं | इससे साफ जाहिर है कि 
यदि विश्वविद्यालयों के अधिकारी बी० ए० और एम० ए० की शिक्षा 
का माध्यम हिन्दी करदे तो इन क्वासों के लिए भी आवश्यक पस्तके 
शीघ्‌ प्रकाशित होने लगेंगी; ओर पुस्तकों को कर्मी के कारण कास 
नहीं रुकेंगा | ु | 

उपसंहार--देश' की आर्थिक उन्नति कोरी भावुकता या इधर- 
उधर.की बातों से नहीं हो सकती | जनता के सामने तथ्य बातें और 
अंक उपस्थित करके उन्हें प्रामाणिक ज्ञान कराना चाहिए, जिससे 
सुशिक्षित और समभदार राष्ट्र-सेवकों की संख्या बढ़ती जाय | ज्ञान- 
शल्य आदमी की सेवा से रोगी को कभी कभी लाभ की जगह हानि की 
सम्भावना होती है। यह बात देश के सम्बन्ध में भी कही जा सकती 
है । आशा है, हमारे साहित्य-नेता इस सचाई को ध्यान में रखते 
हुए, तन मन धन से अथशात्र सम्बन्धी साहित्य की रचना, प्रकाशन 
ओर प्रचार का समुचित प्रयत्न करेगे |... । 


दूसरा . भाग 
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कहावत प्रसिद्ध है कि राजनीति राष्ट्रों का जीवन है | यदि किसी 
बिखरे हुए. जन-संमुदाय को सुसंगठित राष्ट्र बनना है, अथवा किसी 
राष्ट्र को अपना राष्ट्र! पद बनाये रखना हे तो उसके लिए राजनीति 
ओर राजनैतिक साहित्य का अध्ययन' बहुत ही जरूरी है | राजनैतिक 
साहित्य' की उपेक्षा करनेवाला देश अपने उत्थान की आशा नहीं-कर 
सकता । अपने देश की उन्नति चाहनेवाले हरेक आदमी को चाहिए 
कि वंह राजनैतिक ज्ञान प्राप्त करें, और दूसरों में इसका प्रचार 
करे | पराधीन देशों में इस बात की ओर भी अधिक आवश्यकता है | 
ऐसा करने से उन्हें आजादी हासिल करने में अ्रच्छी मदद मिलेगी | 

हमारी प्राचीन संस्कृति संस्कृत सांहिंत्य में प्रेगण हुई है | संस्कृत 
के महाकाव्यॉ--रामायण और महासारत आदि--के आधार पर 
हिन्दी में अनेक रचनाएं तैयार हुई हैं। ओर, महाभारत का शान्ति- 
पव तो राजनैतिक विचार, उपदेश और आदशों का सुन्दर भण्डार 
है; उनकी व्याख्या ओर स्पष्टीकरण में अनेक ग्रन्थ लिखे जा सकते 
हैं | इसी वरह वेद, पुराण, स्मृति आदि में भी बहुत राजनैतिक ज्ञान 
भरा है; हाँ, वह दूसरे ज्ञान के साथ मिला हुआ है। वेदों के राजनैतिक 
आंदश, राज्यपद्धति, राष्ट्र-निर्माण सम्बन्धी विचारोंबाली कुछ 
पुस्तक प्रकाशित्त हुई तथा हो रही हैं; पराणों के आधार पर भी 
कितने ही उपन्यास, नाटक, कथा, कहानी ओर जीवनचरित्रों आदि 
'की रचना होती जा रही है | विदुर नीति, चाणक्य नीति, शुक्र नीति, 
भतृ नीति शतक, किराताजुनीय; पंचतन्त्र, मुद्रा राक्षस आदि के 
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कई-कई अनुवाद हो चुके हैं। कोटलीय अथशास््र के बारे में पहले 
भाग में लिखा जा चुका है, इसके आधार पर जो राजनैतिक साहित्य 
हिन्दी में तैयार हुआ है, उसकी चर्चा आगे की जायगी | 

हमारा शुरू का हिन्दी साहित्य पद्म में है, और उसमें राजनैतिक 

विचारों का खासा समावेश है ।.चन्द्रवरदाई हिन्दी के आदि महाक्वि 
कहे जाते हैं, ओर इन्होंने अपने प्रथ्वीराज रासो में उस समय के 
इतिहास के साथ राजा और मन्त्रियों के कार्य, सन्‍्य-सश्बालन, व्यूह 
. रचना; आदि बातों पर अच्छी रोशनी डाली है। इनके बाद बहुत से 
सुकवियों ने समय समय पर अपनी प्रभावशाली. वाणी से समाज. को 
राजनैतिक ज्ञान देने की कोशिश की है। मध्यकाल में यद्यपि 
ओधिकता भक्ति-प्रंधान रचनाओं की रही है; राजनेतिक -विष्यों की 
' चर्चा का भी लोप नहीं हुआ | उदाहरण के लिए. रामचरितमानेंस 

( रामायण ) में भक्ति-भाव के साथ-साथ राजनेतिक विचार भी दिये 
गये हैं। 

महाकवि भूषण ने पाठकों में स्वाभिमान, .वीरता और देश-प्रेम 

के भाव भरने का अच्छा प्रयत्न किया है| इनके शिवराज-मृूषण, 
शिवाबावनी तथा छुत्रसाल-दशक अ्नन्‍्थों ने गिरी हुई हिन्दू जाति में 
नवजीवन का सश्जार फिया. है। महाकवि- केशवदास' जी ने राम- 
चन्द्रिका में श्रीरामचन्द्रजी सम्बन्धी राजनैतिक घटनाओं को भक्ति के : 
अ्रावरण से हटाकर विशुद्ध रूप में दर्शाया-है | विभीपण ने विरोधी पत्र 
से मिलकर अपने वंश को नुकसान पहुँचाया, इसकी इन्होंने स्पष्ट निन्‍्दा 
को है; श्रीराम-भक्तों की तरह -विभीषण की प्रशंसा नहीं की | इनकी 
इस रचना का वह भाग बहुत ही मनन करने योग्य -है, जिस में 
श्रीरामचन्द्रजी को अपने पुत्रों और-भतीजों को राजनीति का उपदेश 
: देने की बात है। कविवर गिरधरदास, कबीर ओर रहीम आदि के 
सरल और- सुबोध राजनैतिक. कथन तो, अनेक हिल्दी-अ्रेमियों को 
जप्ानी याद हैं 
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>शे 


री 


ये बातें सिर्फ मिसाल के तौर पर कही गयी हैं। सब कवियों की सब 
राजनेतिक रचनाओं की चर्चा करना यहां न सम्भव है; ओर न आब- 
श्यक ही है। हमें केवल यही कहना है कि हमारे प्राचीन तथा सथ्य 
काल के कवियों ने भी राजनीति की ओर ध्यान दिया हैं। इस 
समय तो राजनैतिक जाणति अधिकाधिक्न होने से कवि महोदय उसकी 
उपेक्षा कर ही नहीं सकते | पर राजनेतिक साहित्य श्रब विशेषरूप से 
गद्य मे ही लिखा जाता है | 


राजनैतिक साहित्य के भाग | हिन्दी के वर्तमान राजनैतिक 
साहित्य का परिचय देने के लिए हम पहले इसके कुछ भाग कर लेते 
हैं। येभाग सिफ कामचलाऊ हैं--...' ः 
[ १ ]] सिद्धान्त । 
: ( २ ] नागरिक शास्त्र | 
[३ ] प्राचीन राजनैतिक विचार-- 
( के ) भारतीय, 
( ख ) अन्य देशीय | 
[ ४ ] राष्ट्रीय समस्याएँ | 
[ ५ ] शासनपद्धति-- 
। ( के ) भारतीय, 
( ख ) अन्य देशीय | 
[ ६ ] शासन-इतिहास | 
[ ७ |] दंड विधान | 
[ ८ ] राजनेतिक आन्दोलन-- 
( क ) भारतीय, 
( ख ) अन्य देशीय । 
[ ६ ] राजनैतिक संस्थाएँ--- 
( के )राष्ट्रीयी, . 
( ख ) अन्तर्राष्ट्रीय 
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से प्रचलित हैं उनका संज्षिप परिचय दिया गया है। लेखक ने 
अंगरेजी के प्रामाणिक ग्रन्थों को आधार माना है। | 

५४--राजनीति प्रवेशिका । यह एक अंगरेज़ी पुस्तक के आधार 
पर लिखी गयी है| लेखक का नाम नहीं है, प्रकाशक है अम्युदय प्रेस, 
प्रयाग; सन्‌ १६१७ | प्रष्ठ ८३; यूल्य |£) | इसमें राजनेतिक आदश 
क्या है, तथा स्वाधीनता, व्यवस्था, समानता, अनन्‍्तराष्ट्रीय एकता, 
प्रभुता, स्वत्व, राष्ट्रीयता, साम्राज्यं, व्यक्तिवाद और समष्टिवाद के 
आदर्श पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखते हुए प्रकाश डाला गया है.। 

७५---राजनीति प्रवेशिका। ले०---प्रोफेसर हेरल्ड लस्की; अ्रनु ०--- 
गोपीकृष्ण विजयवर्गीय, प्रकाशक--सस्ता साहित्य मंडल; नयी 
दिल्‍ली । प्रष्ठ संख्या लगभग डेढ़ सौ, मूल्य डेढ़ रुपया । श्री० लस्की 
राजनीति के एक माने हुए विद्वान है, उनकी यह पुस्तक ऐसी सरल 
नहीं है, जितनी ऐसे नाम की छोटी सी - पुस्तक होनी चाहिए। वैसे, 
विद्वान और पोढ़ पाठकों के लिए इसकी उपयोगिता में संदेह नहीं। 
पुस्तक में इन विषयों का विचार है-+( १ ) राज्य-संस्था का स्वरूप 
( २ ) बहत्‌ समाज में राज्य-संस्था का स्थान, ,( ३ ) राज्य-संस्था का 
संगठन, ( ४ ) राज्य-संस्था और अन्तर्राष्ट्रीय समाज |... 


६--आधुनिक राजनीति का क खग। ले०--सवश्री ज्योति- 
भूषण, लक्ष्मीकान्त का, ओर रघुनाथसिंह | प्र<--रचना निकेतन, 
काशी । एष्ठ ११७, मूल्य ॥) | इसमे व्यपष्टिवाद, समाजवाद, समष्टि- 
वाद, संघवाद, शिल्ड सोशलिज्म, कम्यूनिज्म, अराजकतावाद आदि का 
संक्षिस परिचय है अपने ढज्ञ की अच्छी चीज़ है। 

७४-राज्य विज्ञान | ले०--श्री गोपाल दामोदर तामस्कर; प०--- 
इस्डियन प्रेस, प्रयाग | मूल्य २)। यह पुस्तक हमने देखी नहीं है । 

८> राज्य सम्बन्धी सिद्धान्त | ले०--पं ० मातासेवक पाठक 
प्र<--भारतीय पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता । सम्बत्‌ १६७७ |; पृष्ठ 
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मूल्य १॥) । इसमें राज्य की उत्पत्ति और विशेषताश्रों, सा्व- 

भौम राज्य, राष्ट्र और जनता, राज्य और दर्ड, राज्य ओर व्यक्ति, 

शासन, न्याय, सेना, पुलिस; राज्यों के प्रकार, आदि का वर्णन है। 

प्रा सरल है | स्थान स्थान पर भारतीय राजनैतिक विचारों का 
उल्लेख है 


९--राजसत्ता | यह श्री०हरिनारायण आपदे की मराठी पुस्तक 
का अनुवाद है। अनुवादक हैं, श्री० हीरालाल जालोरी | प्र०--राज- 
स्थान साहित्य .माला कार्यालय, . कोटा | पृष्ठ ६५। .मूल्य ॥); सं० 
१६७८ । इसमें एक सत्ता, अनेक सत्ता, मन्त्रिमण्डल, प्रतिनिधि 
मण्डल, स्थानीय राज्य, सेना, व्यवस्था, न्याय, सम्पत्ति आदि पर 
प्रकाश डाला गया है। स्थान स्थान पर सरल सुबोध उदाहरण हैं। 
भाषा रोचक है | , 

'१०--छ्वाधीनता । जान स्ठुआर्ट मिल की अंगरेज़ों पुस्तक का 
अनुवाद | अनु०--पं० महाबीरप्रसाद द्विवेदी | प्र०--हिन्दी ग्रन्थ- 
रत्माकर कार्यलिय, वम्बई | दूसरी आइत्ति; सन्‌ १६२१ | पृष्ठ २२५। 
मूल्य ३)। श्री० द्विवेदीजी ने अनुवाद की भाषा यथा-सम्भव सरल रखी ' 
- है। विचार. और विवेचन की स्वाधीनता, व्यक्ति.पर समाज के अधि- 
“कार की सीमा ओर प्रयोग, शीषक परिच्छेदों म॑ विषय पर भली भाँति 
प्रकाश डाला गया है। पुस्तक उच्च "कोटि की है।.. 


११--स्वाधीनता के सिद्धान्त | आयलेंड के अमर शहीद 
'मेक्स्विनी की पुस्तक का कुछ.संक्षित अनुवाद | अनु ०--श्री० हेमचन्द्र 
जोशी बी.ए. | प्र ०---सस्ता साहित्य मएडल, नयी- दिल्‍ली। पृष्ठ १७८ । 
मूल्य ॥)। इसंके- कुछ विषय निम्नलिखित हैं---स्वाधीनता का मूल, 
शक्ति रंहस्य, दृढ़ भक्ति, साम्राज्यवाद, सशस्त्र प्रतिरोध, कानून. का 
सच्चा अंथ। पस्तक की उपयोगिता के लिए मूल लेखक का नाम ही 
पर्यात है। 

१२ 


६० अथशारसत्र ओर राजनीति साहित्य 


'इस पस्तक का अनुवाद हिन्दी पुस्तक भंवन, कलकत्ता, से भी 
प्रकाशित हुओ है । उसका मूल्य १) है । 
१२--पराधीनता | किसी भी पौधे, जीव, या प्राणी के विकास 
में पराधीनता बाधक होती हैं; सब को स्वाधीनता को आवश्यकता 
होती है | इसका वैज्ञानिक विवेचन किया गया है| मूल्य ।:7); प्रं०-- 
'सज़बूर आश्रम, इलाहाबाद'। 
१३---प्रतिनिधि शासन | जान स्ठुश्रँण मिल की अ्ंगरेज़ी की 
प्रामाणिक पसतक का अनुवाद। सलल्‍्य २); प्र०-उपन्यास विहार, 
' कार्यालय, काशी । इस में प्रतिनिधि-शासन के शुण दोषों का अच्छा 
'विवेचन है। अन्तिम अध्याय है, स्वतन्त्र राज्य द्वारा अधीनस्थ राज्य 
'का शासन होने के विषय में। इसमें भारतवर्ष के विषय में भी श्रच्छी 
' बातें कही गयी हैं । प्रथम संस्करण; सन्‌ श्६श्८ । 
मिल की पुस्तक का अनुवाद आय पुस्तक मडार, गुरुकुल कांगझे 
से भी हुआ है; उसका नाम है--प्रतिनिधि राज्य |? 
१४--प्रजातन्त्र । मूल लेखक श्री० मोडक; अनु०--भ्री० 
' लक्ष्मण नारायण गदे। प्र०--्अन्थमाला कार्यालय बांकीपुर, पृष्ठ 
२४४; मूल्य डेढ़ रुपया । पुस्तक दो भागों में है; पहले भाग में प्रजी- 
'सन्त्र के सिद्धान्तों, व्यवस्थापक सभाओं, मन्त्रिमण्डल, राजनैतिक 
“दलों, नेताश्रों, लोकमत, ओर स्थानीय स्व॒राज्य संस्थाओं के सम्बन्ध 
में अच्छा विचार किया गया“ है। दूसरे भाग में प्रजातन्‍्त्र के आदशों, 
' सिद्धान्तों ओर संस्थाओं पर आलोचनात्मक विचार है। ह 
१०--प्रजातन्त्र की ओर | ले०--श्री० गोरखनाथ चौबे एम, 
' ए.; प्र०--साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग; प्रष्ठ १२०, मृल्य पौने दो 
रुपये | पुस्तक में यह बताया गया है कि राजा और प्रजा के बीच की 
मनोमसालिन्य मिटकर किस तंरह दोनों की शक्तियाँ राष्ट्र की उन्नति में 
' सहायक हो सकती है । कुछ अध्याय ये हैं--राजसत्तां का: विवरण, 
- प्जातन्त्र के मूल तत्व, प्रजातन्त्रवाद की कठिनाइयाँ 
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१६--व्यक्ति और राज । ले०--श्री० सम्पूशनिन्द; प्र०-- 
हिन्दी पुस्तक एजन्सी, काशी; प्प्ठ १०५५ सुल्य सवा रुपया:। इसमें, 
सज क्या है, उसका उद्द श्य क्या है, व्यक्ति का राज में स्थान क्या 
है, आदि का विवेचन आध्यात्मिक आधार देकर क्रिया गया है।. 
कुछ अध्यायों के शीर्षक हैं--अध्यात्मवाद, इन्द्रात्मक प्रधानवाद;, 
फासिस्यथ्याद ओर नात्सीबाद, अफलातून का. मत, राज और 
आत्मज्ञान 


१७-कानूत भग। ले० और प्र ०---श्री० मातादीन- शुक्ल, 
छात्र सहोदर कार्यालय, जबलपुर | सन्‌ १६२१ ॥। मुल्य ॥);-पष्ट 
१.१६ | इससें बताया गया है कि कानून. का आधार क्या होता है और 
किस दशा में. वह दूषित तथा. अ्रमान्य हो जाता. है । मिन्न भिन्न देशों, 
की ऐतिहासिक घटनाशओ्रों, एवं प्राकृतिक नियमों का उदाहरण देकर 
व्रिपय को स्पष्ट किया गया है। सामाजिक और धार्मिक कानूनों के- 
विपय में भी विचार किया गया. हैं। 

१६--उपयोगितावाद । मृत अगरेज़ी लेखक--जानस्टुअ्ठ मिल; 
अनु ०--श्री० उमरावर्सिह 'कारुणिक; प्र०--ज्ञानम्रकाश मन्दिर, 
माछुरा, मेरठ | पृष्ठ १३६, मुल्य सवा रुपया । शुरू में मूल लेखक 
तथा उनकी पुस्तक का परिचय है । पीछे पांच मकरणों में अधक-से- 
अधिक आदमियों को अधिक-से-अधिक आनन्द देनेवाले काये, श्रर्थात्‌ 
सार्वजनिक सुख के सिद्धान्त का प्रतिपादन करके अन्त में न्याय की- 
आवश्यकता सिद्ध की गयी है। 


नागरिक शास्त्र-यह विपय स्कूलों और कालिजों में पढ़ाया 
जाने लगा है, खासकर इसलिए इसका साहित्य बढ़ रहा है। पाठ्य, 
पुस्तकों के अलावा दूसरी पुस्तकों की बड़ी जरूरत है । 
. £--नागरिक शास्त्र.) ले०--श्री० भगवानदास केला, प्र०-- 
श्री० मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर। मुल्य १॥), एष्ठ 
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३३२--१० । सन्‌ १६३२। इसके विषय-प्रवेश में नागरिक शास्त्र 
तथा नागरिता सम्बंन्धी आवश्यक बातों का विवेचन है। दूसरे: खंड में 
नागरिकों के चौदह अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए उनकी प्राप्ति 
तथा सदुपयेग का विचार किया गया है। तीसरे खंड म॑ नागरिकों के 
कतंव्यों और आदरशों का विचार है | अन्त में दो परिशिष्ट हैं, कतंव्या- 
क्तंव्य विचार, ओर कतव्य सम्बन्धी भारतीय विचार। पुस्तक में 
भारतीय दृष्टिकोण रखा गया है। दूसरा संस्करण छुप रहा है। 

+*+--नागरिक शास्त्र । ले८--डाक्टर बेनीप्रसाद एम० ए०, 
ब्रनुए--श्री .शंकरदयालु श्रीवास्तव एम० ए०; प्र ०--इंडियन प्रेस 
लिमिटेड, प्रयाग । पृष्ठ संख्या:२७६ -- १५४; सजिल्द; मूल्य दो रुपये । 
पुस्तक अंगरेजी की 'ए० बी० सी० आफ सीविक्स” का अनुवाद है। 
अनुवादर्क भी इस विषय के अच्छे ब्रिद्वान हैं, इसलिए अनुवाद बहुत 
अच्छा. हुआं हैं । पुस्तक में समाज और व्यक्ति, कतव्य ओर अधिकार 
नागरिकता, शिक्षा, कुठम्ब, समुदाय, पड़ोस, लीकसते, ओऔर- नागरिक 
जीवन पर अच्छे विचारपूर्ण निबन्ध है। अपने विषय की रचनाओं 
में इसका अच्छा स्थान है। पुस्तक के अन्त में पारिभाषिक- शब्द दिये 
गये हैं । 

३--सरल नागरिक शास्त्र | ले०--श्री० भगवानदास केला 
प्र०--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । प्रृष्ठ संख्या ६६४; कपड़े की 
ज़िल्द, मूल्य ३) । पुस्तक के दो भाग है---( १ ) नागरिक शास्त्र के 
सिद्धान्त, ( २ ) भारतीय नागरिकता । पुस्तक खासतोर से संयुक्तप्रान्त 
की इंटरमीजिएट परीक्षा के नागरिक शासत्र के पाख्यक्रम को ध्यान 
में रखकर लिखी गयी है | इंस एक ही पृस्तक में पूरे विषय की सब 
श्रावश्यक बातें आ गयी हैं | पुस्तक में कुल मिलाकर तेतालीस अध्याय 
हैं| जे पाठकों के लिए भी उपयोंगी हैं| मूल्य भी कंम रखा : 
गया है'। 


 ४->नागरिक शास्त्र की विदेचचना। ले०--श्री० गोरखनाथ जी 
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चोबे एम, ए.; प्र०--लाला रामनारायणलाल, इलाहाबाद । प्रृष्ठ चांर 
सौ; मूल्य तीन रुपये | लेखक अपने विषय के विद्वान हैं, ओर - हिन्दी 
में इस विषय का साहित्य तैयार करने के बहुत श्रमिलापी हैं| पुस्तक 
खासकर इंटर के विद्यार्थियों के लिए लिखी गयी है| इससे नागस्किता, 
अधिकार ओर कतंब्य, मताधिकार, राष्ट्रीयता आदि विपयों की अच्छी 
जानकारी होती है | इसका दूसरा संस्करण हो गया है | 

०५--नागरिक नीति। मूल मराठी लेखक श्रीकृष्ण बेंकटेश 
पुणताम्बेकर एम० ए०; अनु०--श्री० रामचन्द्र वर्मा | प्र०---ननन्‍्द- 
किशोर एड ब्रादस, बनारस | प्रष्ठ संखया ८ २३०३१ | साजल्द; मूल्य 
२) | लेखक हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, में इतिहास, राज्यशास्तर, 
ओर नागरिक शाद्र के श्रध्यापक हैं | आपकी योग्यता और विद्गत्ता 
इस पुस्तक से भी अच्छीं तरह सूचित होती है । आपके विचारों में 
गम्भीरता ओर प्रौढ़ता है। आपने पूर्वीय और पश्चिमी, पुराने और 
नये आंदशों का समन्वय क्रियां है। पुस्तक का पाँचवाँ प्रकरण 
भानवीं जीवन के उच्च ध्येय और अज्जञर विशेष रूप से विचार ओर 
मनन करने योग्य है । 


६--नागरिक शास्त्र | ले०-श्री० कन्हैयालाल वर्मा; प्र०--नन्‍्द- 
किशोर एंड ब्रादस, बनारस | पृष्ठ २३१, मूल्य एक रुपया । हाईस्कूल 
ओर इंयटरमीजिएट बोड की हाईस्कूल परीक्षा के पाव्यक्रम के अनुसार, 
नागरिकता के सिद्धान्त और भारतीय शासनपद्धति का अच्छा परिचय 
दिया गया है । 

७--नागरिक शास्त्र ( भाग १ )। ले०-- श्री. सिद्ध नारायण 
तिवारी; प्र०--मास्टर बलदेव प्रसाद, सागर, सन्‌ १६३८, मूल्य १)। 
यह पुस्तक हमने देखी नहीं है। ह 

७--णएलीमेंटरी सीविक्स (नागरिक ज्ञान )। ले०--श्री' 
भमगवानदास केलोॉ; प्रकाशक--रामनांरायण लाल, प्रयाग, प्रृष्ठ संख्या 


॥॒ 
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लगभग दो सौ; मूल्य. एक रुपया । यह हाईस्कूल के विद्यार्थियों के उप 
योग के लिए है | इसके कुछ अध्याय सिद्धान्त सम्बन्धी.हैं, कुछु आर्थिक: 
और कुछ भारतीय शासन पद्धति सम्बन्धी हैं। शासनपद्धति के: 
अध्यायों में खासकर संयुक्तग्रान्त के उदाहरण दिये गये हैं | सन्‌ १६१८. 
में इसका पहला संस्करण हुआ, पीछे दूसरा. संस्करण. भी. हो. 
' चुका हैं। 
इससे मिलते हुए विषय की. एक ओर पस्तक हँे--नागरिक ज्ञान] 
उसके लेखक, ओ्रोर प्रकाशक वही है, जों ऊपर दी हुई पुस्तक के हैं।: . 
उसके शासनपद्धति वाले अ्रध्यायों में उदाहरण ' खासकर मध्यप्रान्त 
के दिये गये हैं | उसका भी दूसरा संस्करण हो चुका है। 
&€--नागरिक शास्त्र की साधारण बातें। ले०--श्री अनन्तः 
बापू जी मांडे और सगवतीग्रसाद जी. वाजपेयी | प्रकाशक--लाला/ 
रामनारायण लाल, इलाहाबाद । पृष्ठ संख्या ८७, मूल्य चार आने। यह 
आमवासी ग्रहस्थों के लिए लिखी गयी है, थाइप वड़ा है; लेखन शैली 
कहानी और वार्तालाप की है | साषा सरल है | यह भी दृश्कोण रखा 
गया है कि एक पढ़ा-लिंखा, सुलके विचारों और उन्नत भावों वाला ज़मीं-- 
दार का लड़का, अगर चाहे तो अपने गाँव का सुधार किस तरह कर 
सकता है। 
१०--नागरिक जीवन | ले०--श्री० कृष्णानन्द जी गुप्त; प्र०- 
सरस्वता प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद | एष्ठ संख्या २१६; मूल्य' एक 
रुपया | पुस्तक के शुरू के कई अध्याय प्रश्नोत्तर और वार्तालाप के' 
ठज्ञ से लिखे गये हैं, जिससे शैली लोकप्रिय और सरल रहे | इसके कुछ. 
ध्यायों के विषय. ये है---नागरिक और उसके अधिकार, समाज का 
विकास, सहयोग की आवश्यकता; स्वयंसेवक, पड़ोसी धरम, सामाजिक: 
और राजनेतिक उन्नति, देश की राजनैतिक प्रगति, स्थानीय स्वराज्य, 
कया है !. पुस्तक बहुत उपयोगी है, विशेषतया विद्यार्थियों के लिए.॥ - 
११--नागरिक जीवन ।. ले८--श्री०.. जें. सी. ताल्ुकदार;.. 
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“प्रः--गयाग्रसाद एंड संस, आगरा । पृष्ठ १२२, मूल्य वारह आंने। 
हाईस्कूलों की-क्लासों के लिए स्वीकृत पाठय पुस्तक है। 
 १२--नागरिक शिक्षा। ले०--श्री० भगवानदास केला; प्र ०-- 
भारतीय अन्थमाला, दारागंज, प्रयाग | चौथा संस्करण सन्‌ ६६४३९ 
उष्ठ १२६-+-८ । मूल्य ॥&), इसमें साधारण नागरिकों के जान॑ने 
योग्य सेना, पलिस, जेल, अदालत, डाक, तार, रेल, मोटर, कृषि, 
व्यापांर, सहकारिता, स्वास्थ-रक्षा, नागरिकों के करतंव्य, नागरिकता की 
व्यवहारिक शिक्षा आदि विषयों पर छोटे छोटे सरल सुबोध लेख दिये 
गये है | डाक, तार, बेंक आदि के आवश्यक नियम भी हैं। अन्‍्त' में 
' दो परिशिष्ट है--( १ ) मेरा प्यारा गाँव। २०) -नागरिकता की 
“कसोटीः | 


- १३--भारतीय नार्गरिक और उनकी उन्नति के उपाये। 
' ले०--श्री० भगवानदास केला, प्र०--भारतीय ग्रन्थमाला,  दारागंज, 
प्रयाग, मू० ॥), प्रृष्ठ ११०--८ । इसमें नागरिकों के सामान्य अधि- 
कार और कतंव्य बतलाकर इस बात का विचार किया गया है -कि 
' भिन्न भिन्न नागरिक श्रेणियां या समूह किस 'प्रकार देश के लिए. 
“आअधिक-से-अधिक उपयोगी हो सकते हैं।। पहला संस्करण समाप्त'हो 
* गया, दूसरा छपने वाला' है । | 


१४--भारतीय नागरिकता | ले०--डा० वेनीप्रसाद; प्र ०-- 
इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद; पृष्ठ “२०० ( सजिल्द ); मूल्य ॥॥)। 
नागरिक शांखत्र को सांधोरण शान करानेबवाली, एक अधिकारी विद्वान 

: द्वारा लिखी गयी, पुस्तक | हाईस्कूल के विद्यार्थियों:के भी काम की है | 
5 १७--आदश नागरिकंतां (अर्थात्‌ स्वराज्य-साधन) | ले८-- 
श्री गृजविहारी ओका; प्र<--भागव पस्तकालय, बनारस; प्रेष्ठे १२० 

मेल्यं | पस्तक नागरिकता का प्रारंभिक ज्ञान कराने के लिए राष्ट्रीय 
इृष्टिकोश से लिखी गयी है ॥.. ४ ४ ''/' 
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१६-ताग्रिक. शास्त्र प्रवेशिका | ले०--श्री गोरखनाथ . चौत्े 
एम,ए., | प्र<--किताबमहल, इलाहाबाद; पृष्ठ २१२ (सजिल्द),. मूल्य 
१।)। यह पुस्तक विद्य थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 
नोगरिक शासत्र और भारतीय शासन-परद्धति--इन दो भागों में लिखी 
गयी है | | 


१७--नागरिक सिद्धान्त कोमुदी । ले०--भ्री० गोरखनाथ चौबे 
एम० ए० | प्र---लाला रामनारायण लाल, प्रयाग। एणष्ठ १३०; मूल्य 
बारह आने | श्री० चौबे जी ने नागरिक शास्त्र सम्बन्धी कई पुस्तक 
लिखी है | आपकी यह पस्तक हाईस्कूलों की परीक्षा के लिए, -नये 
पाठ्यक्रम के अनुसार है। 


८--हाइेस्कल सीविक्स । ले८--श्री० राजेन्द्रकुमार श्रीवास्तव 

एम० ए० | अ०--लक्ष्मीनारायण अग्रवाल बुकसेलर, आगरा | एंष्ठ 
२१८; सृल्य साढ़े पन्द्रह आने । विषय नाम से स्पष्ट है। विद्यार्थियों 
की सुविधा के लिए प्रश्न भी दिये गये हैं । 

१६--नागरिक सिद्धान्त । ले---भ्रो० कमरूल हसन जाफरी 
बी० ए.०, बी० टी० | प्र«--हिफजुर रहमान अ्नसारी, शीशमहल, अम- 
रोहा | पृष्ठ १६८, मूल्य बारह आने | पुस्तक हाई स्कूल की कक्षाश्रों 
के लिए है| प्रश्न अंगरेजी में दिये गये. हैं । 

२०--सरल नागरिक शास्र | ले०--डा० रामप्रसाद त्रिपाठी 
प्र<--प्राविंशल बुक डिपो, .इलाहाबाद | पृष्ठ १०४; मूल्य बारह 
आने । यह पुस्तक भी हाई स्कूलों के विद्याथियों के लिए. है। 


२१--राज्य प्रबन्ध .शिक्षा ।,श्री० सर ठी० माधवराव की 
अंगरेज़ी पुस्तक का अनुवाद | अनु०--पं० रामचन्द्र शुक्ल; 
प्र---इस्डियन प्रेस, प्रयाग । मूल्य ॥|), एष्ठ १६४। यह महाराजा 
साहब श्री सयाजीराव, बड़ोदा, की नाबालिगी के समय, उनकी शिक्षा 
के हेतु लिखी गयी थी। राजाओं तथा राजकुमारों के लिए. बहुत 


६ पु 
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उपयोगी हैं| इसमें, प्रजा में सुख समृद्धि बढ़ाने वाले विविध अनुभव 
अंकित हैं | 

-. २२-राज शिक्षा | ले० ओर प्र०--परिडत ब्रजबल्लभ मिश्र, 
अलीगढ़ | पृष्ठ १३६, मूल्य लिखा नहीं | इसका प्रथम भाग छुपा; 
वह भी पूरा नहीं | इसमें राजकुमारों के जीवन सम्बन्धी बातों का वर्णन 
करने के पश्चातू राज्य के सिद्धान्त, पुलिस और सेना, न्याय सेना, 
बेतन, और ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध आदि का विचार किया 
ग़्या है। 

२३--वाधन राजनीति | ले०--राजकुंमार मानसिंह। प्र०-- 

राजकीय पुस्तक प्रकाशन विभाग, राज बनेडा | सं० श्६८७ | पृष्ठ . 
८४; छोटा आकार। बिना मूल्य | इसमें राजनीति के सिद्धान्तों 
की चर्चा बहुत थोड़े में है। यह राजकुमारों के लिए नेतिक शिक्षा 
की पुस्तक है। मालूम हुआ है कि लेखक ने इसका संशोधन और 
परिवद्ध न कर लिया है | अब तक उपयुक्त प्रकाशन विभाग द्वारा 
प्रकाशित अन्य एक भी पुस्तक हमारे देखने में नहीं आयी, क्या वह 
इसका संशोधित संस्करण छुपायेगा ? 


२४--राजा आर प्रज्ञा | श्री० रविन्द्रनाथ टैगोर-के निबन्धों का 
संग्रह | अनु०--बावू रामचन्द्र वर्मा। प्र०--हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर 
कायलिय, बम्बई। मू० १), दूसरा संस्करण १६७९६ एूँष्ठ २००। 
निबन्ध पुराने होजाने पर भी नग्रेहें, उनके भावों में स्थायित्व है 
पुस्तक विचारणीय ओर मननीय है| कुछ निवन्धों के शीर्षक हैं;-- 
अंगरेज़, ओर भारतवासी, राजनीति के दो : रुख, साम्राज्यवाद, 
बहुराजकता, राजभक्ति, आदि | , । 

५--मनुष्य के अधिकार । ले०--श्री ० स्वामी सत्यदेव; प्र ०--- 
श्री० रामप्रसाद गग, आगरा | मूल्य |), चौथा संस्करण; सं० १६७८, 
पृष्ठ ८६ । इस में मुख्य मुख्य अधिकारों के सम्बन्ध में, गम्भीर-सिद्धान्तों 

१३ 
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मेंन जाकर, रोचक शैली से, और मनोरक्षक भाषा में लेखा 
गया है । 


२६--हमारे अधिकार और कर्तव्य | ले०--श्री० कष्णचन्द्र 
विद्यालंकार; प्रः--सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली | प्रष्ठ संख्या 
१६०; मूल्य आठ आने | इसमें मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक और 
राजनैतिक अधिकारों ओर कतंब्यों का विवेचन है। विषय को 
रोचक, सरल और मनोरंजक बनाने के लिए सारी पुस्तक को पत्रमाला 
का रूप दे दिया गया है। अंगरेजी या संस्कृत के मूल वाक्य नीचे फुट- 
नोट में देना बेहतर होता । पुस्तक अच्छी है, और सस्ती भी | 

२७--प्रजा के अधिकार। अनुवादक--श्री० 'प्रजाबादी! । 
' प्र०--हिन्दी साहित्य कार्यालय, कलकत्ता | पृष्ठ १४२, मूल्य आठ 
आने | यह श्री एस० सत्यमर्ति के अंगरेजी . लेखों का अनुबाद है 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, शस्र की और सेना में. - भर्ती 
होने की स्वतंत्रता, ओर सरकारी नौकरी पाने की स्वतंत्रता ग्रादि नो 
निबन्ध हैं | 

२८--इहमा रा कत्तेब्य । ले०--श्री सुभाषचन्द्र बोस; प्र०--हिन्दी - 
पुस्तक एजन्सी, काशी; एष्ठ १११, सजिल्द, मूल्य १) | विभिन्न समाश्रों 
में, अध्यक्षपद से सुभाष बाबू ने जो व्याख्यान सन्‌ २६ तक दिये थे, 
उन्हीं में से पाँच का संग्रह इस पुस्तक में है। युवकों में राजनैतिक 
चैतन्य ओर स्फूर्ति लाने वाले विचार हैं। 

२०---प्ेबाघ मे--सेवासार्ग | ले०--श्री ०भ्रीकृष्णदत्त पालीवाल; 
प्र०-- सस्ता साहित्य मएडल, नई दिल्ली; एष्ठ ३००; मूल्य १)। सेवकों 
की शिक्षा, गाँवों और गमीणों की सेवा, अपने नगर की सेवा, 
संस्थाओं की सेवा आदि अध्यायों में सार्वजनिक कार्यकर्ताओं -तथा 
लोक सेवा की ओर प्रवृत्ति रखनेवाले, प्रत्येक नागरिक का मांग 
प्रदर्शन करनेवाली बाते बतायी गयी हैं | 
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३०--देशभक्त मेज़िनी के लेख | पिडुली सदी में इटली के 
अलग-अलग टुकड़ों को मिलाने और स्वतंत्र करने में मेजिनी ने खास 
भाग लिया । उप्तके विचारों में उदारता गम्भीरता और विश्वन्धुत्व 
था । इस पुस्तक में उसके मनुष्य के कतंव्य, स्त्राथ और सिद्धान्त, 
तथा आशा ओर विश्वास शीर्षक निबन्धों का संग्रह हैं | पुस्तक मनन 
करने योग्य है | अनु +--श्री० छुबिनाथ पांडेय, प्र०--हिन्दी पुस्तक 
एजन्सी, कलकत्ता | मूल्य २), एष्ठ २२४। 


: मेज़िनी का मनुष्य के कतंव्यः निवन्‍्ध अलग भी पुस्तकाकार 
छुपा है | उसका खूब प्रचार हुआ है। 


३१--भावी नागरिकों से । ले०--श्री० भगवानदास केला, 
प्र०--भारतीय अन्धमाला, दारागंज, प्रयाग, | पृष्ठ १४४; मूल्य 
सवा रुपया । इस पुस्तक में बीस विषय हैं। उनमें नागरिक, 
विद्यार्थी, अध्यापक, प्रोफेसर, डाक्टर, वकील; धर्म-प्रचारक, लेखक, 
प्रकाशक, सरकारी नोकर, सेनिक, अर्थशासत्री, वैज्ञानिक, कलाकार 
ओर राजनीतिश आदि वनने की इच्छा रखने वालों को उनके' भावी 
कतंव्य बताये गये हैं; खासकर नैतिक -पहलू पर बहुत जोर दिया गया 
है, जिसके अभाव से, आज दिन मानव समाज तरह तरह के कष्ट 
भोग रहा है| अन्तिम. निवन्ध में लेखक ने “भावी संसार? के सम्बन्ध 
में अपने विचार प्रकट किये हैं। 


. ३२--नागरिक कहानियाँ । ले०--श्री० सत्येन्द्र एम० ए०,. 
प्र:--भोरतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग | पृष्ठ: १५६, मूल्य दस : 
आने । इसमें कहानियों द्वारा निर्वाचन, मताधिकार, ग्राम-सुधार 
अस्पृश्यता-निवारण, साक्षरंता-प्रचार, और कतंव्य पालन आदि 
नागरिक विषयों के समझाया गया है, तथा नागेंरिक जीवन सम्बन्धी 
कुछ सिद्धान्तों पर भी प्रकाश डाला गया है। ह 

३३--इतना तो जानो । मराठी पुस्तक का अनुवाद [अनु ०-- 
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पं० रामनरेश जिपाठी । प्र०--सस्ती साहित्य पुस्तक माला, कानपुर | 
सम्बत्‌ १६७६, मूल्य [7), एष्ठ १३१५। असहयोग, राष्ट्रीय शिक्षा, 
स्वराज्य, पंचायत, स्वदेशी, हिन्दू मुस्लिम एकता- आदि पर सरल 
भाषा के लेख हैं। पुस्तकान्त में श्री० -देसाईजी का हिन्दुस्थान केसे 
बरबाद हुआ? लेख है | 


३४--भारत के समाज ओर इतिहास पर स्फुट विचार | 
ले०--बाबू श्रीप्रकाश, प्र०--ज्ञानमए्डल, काशी; एप्ठ १७६ 
मूल्य ॥.).) भारतीय राजनीति ओर नागरिक-कतेव्य-ज्ञान सम्बन्धी 
लेखों का संकलन है | देश की सामाज़िक तथा राजनैतिक समस्याश्रों 
पर महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये गये हैं । 


३४--संघर्ष या सहयोग । मूल लेखक--प्रिंस क्रोपाटकिन, 
अनुवादक--शाभालाल गुप्त । प्रकाशक--सस्ता साहित्य, मण्डल, 
नयी दिल्ली; प्रृष्ठ २०१; मूल्य १॥)। लेखक ने इस बात:.क्रो 
प्रमाणित किया है कि संघर्ष को ही व्यक्ति. तथा समाज के विकास . 
का साधन मानना, ग़लत है; मानव समाज का विकास सहयोंग के 


आधार पर हुआ है, क्योंकि संघ की सफलता के लिए भी सहयोग 
की आवश्यकता पड़ती है | 


हा 
श्र 


३--जातीयता । तपस्वी अरविंद घोष के लेखों का- अनुंबादं | 
अनु०---श्री ० शिवद्याज़्जी | प्र०--विश्वः साहित्य: भंडार. मेरठ 
. 25 ब४; मूल्य ।7), प्रथम संस्करण; सन्‌ १६०४। इसमें जातीय 

उत्थान, स्वाधीनता का माग, देश ओर जातीयता. प्राच्य और पाश्चा- 
त्य, आदि शीौपकों में विविध.विषयों पर स्वतन्त्र बिचार हैं | 


२७--भारतीय नवयुचकों को राष्ट्रीय-सन्देश | संग्रहकर्ता-- 
आ रघुनाथप्रसाद । प्र:--सरस्वती सदन, इन्दौर | मूल्य ॥॥); पृष्ठ . 


११६। देशी विदेशी विविध विद्वानों. के शिक्षाप्रद संदेश: है.| एक 
लेख राष्ट्रनिमाण के सम्बन्ध में:मी है॥ ः्‌ 
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इं८--राष्ट्र धर्म | ले०--ओऔ० सत्यदेव विद्यालंकार | प्र०--राष्ट्र- 
धर्म अन्यमाला, कलकत्ता | प्रृष्ठ १२६, मूल्य आठ आने । सामाजिक 
ओर धार्मिक क्रान्ति की कितनी आवश्यकता है, और उसके न होने 
से भारतीय नर नारियों क्रा कितना अहित हो रहा है, यहं इस पुस्तक 
को पढ़ने से आसानी से समझ में आ जाता है। इसमें सामाजवाद 
के सिद्धान्तों के प्रचार की आवश्यकता दर्शायी गयी है ॥ 
३६--सर्वोद्रय । मूल लेंखक---रस्किन; प्र०-सस्ता साहित्य मण्डल, 
। नबी दिल्ली; छोटे आकार के ७४ पृष्ठ; मूल्य ८). अथंशास्त्र 
। के सम्बन्ध में रस्किन . के विचारों का महात्मा गांधी द्वारा 
क्रिया गया भावानुवाद है, जिसमें बताया गया है, कि भिन्न-भिन्न व्यव- 
' सायों में सनुप्य को किस तरह का व्यवहार करना उचित है। 


प्राचीन राजन तिक विचार; ( क ) मारतीय-- 
प्राचीन राजनैतिक विचार सम्बन्धी साहित्य के दो भाग है---( क ) 
भारतीय, और ( ख ) अन्य देशीय । भारतीय राजनैतिक विचार सम्बन्धी ' 
पुस्तकों: में नोचे लिखी हमारे सामने आयी हैं--- 
१--हिन्दुओं की राजं॑ कल्पना। ले०--पं० अम्बिकाप्रसाद 
बाजपेयी | प्र० --भारतमित्र कार्यालय, कलकत्ता । पृष्ठ ८८, मूल्य अज्ञात । 
यह वेद, रामायण, महाभारत ओर मनुसुम्ति के आधार-पर लिखी गयी 
है | इसके कुछ:विग्रय ये हें:--राष्ट्र की उत्पंत्ति, विराजकता, राज्य 
की उत्पत्ति; राजा का सम्बन्ध, अनियन्त्रित राज्य, देशभक्ति आदि | 
२--हिन्द राज्यशासत्र | ले०--श्री अ्म्विकायसाद जी वाजपेयी: 
प्र---हिन्दी साहित्य सम्मेलंन, प्रयाग | आकार डिमाई अठपेजी; एष्ठ 
. संख्या २६७; मूल्य साढ़े तीन रुपये | इसमें विषय प्रवेश के अतिरिक्त 
, तीन परिशिष्ट हैं। प्रथम भाग में विद्याओं ओर कलाओं के विवेचन 
के सिवा:सत्तांग राज़्य का. साधारण वर्णन है। दूसरे और तीसरे भाग 
' में राज्य के अ्रंगों के विस्तृत वर्णन के ' साथ ही कई' नवीन विषयों का 
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चर्चा की गयी है | पुस्तक कौटलीय अर्थशासतत्र आदि अनेक अन्धों के 
. आधार पर बड़े परिश्रम से लिखी गयी है। हाँ, इसमें नी प्रष्ठ का 
शुद्धिपत्र होना बहुत खटकता है । 

३--हिन्दू राजतंत्र (दो भाग )। श्री० काशीमसाद - जायसः 
वाल की अद्जरेज़ी पुस्तक का अनुवाद | अनु०--श्री० रामचन्द्र 
वर्मा, प्र०--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी। हिन्दुओं की प्राचीन 
राज्य-प्रणाली कैसी थी, इस विषय की यह बहुत प्रामाणिक पृस्तक 
है | लेखक ने यह जानने के लिए विशेष रूप से अध्ययन किया कि 
यदि प्राचीन भारतवासियों ने वैध शासन सम्बन्धी कोई उन्नति की 
थी, तो उनमें प्रचलित पद्धति कब, कहाँ, और कैसी रही | पहला भाग;. 
सजिल्‍्द, मूल्य, साढ़े तीन रुपये | संवत १६८४ | 

दूसरा भाग, सवत्‌ १६६६; एष्ठ ४२२, सजिल्द,, मुल्य सवा दो. 
रुपये । इसके कुछ प्रकरण ये हैं--हिन्दू- एकराजतंत्र, वैदिक राजा और 
उसका चुनाव, जानपद ओर पौर के राजनैतिक कार्य, मंत्रिपरिषद, 
धर्म ओर न्याय की व्यवस्था, साम्राज्य-प्रणालियाँ । ' 

४--छराज्य की महिमा । ले० और प्र०>--श्री० दामोदर 
सातवलेकर, औध | इसमें निम्नलिखित निबन्ध हैं:---ध्वराज्य की 
महिमा, मातृभूमसि की उपासना, प्रजापति की दुहिता (राष्ट्र सभा ), 

सच्चे राजा के लक्षण, दास भाव को दूर कीजिये, आत्मज्ञान 

का परिणाम, राजा प्रजा और उनके भेद । मूल्य ॥);- प्रृष्ठ १०८ | 
वैदिक उद्धरणों से पूरा है। 

०--हँमारी स्वतन्त्रता कैसी हो। मूल लेखक---श्री० योगीवर 
अरविन्द घोष | अनु ०--देवनारायण द्विवेदी । मुल्य १), एष्ठ: केवल 
११४ | प्०--एस, बी, सिंह एण्ड को ०, काशी | इस -में भारत की 
राष्ट्रनीति का परिचय देकर बताया गया है.कि पूर्व काल में यहाँ 
जा राज़तन्त्र था, वह वास्तव मं एक प्रकार से प्रजातन्त्र ही था-। विषय 
” ग़वेपणापूण ओर विचारणीय है.। 


राजनीति साहित्य... १०३ 


६--वेदोक्त राज्य तथा प्राचीन भारत की राज्य प्रणाली | 
ले० और प्रं०--प्रो ० बालकझृष्ण एम० ए०, गुरुकुल, कांगड़ी | मृल्य्‌ 
॥), पृष्ठ १५६; सन्‌ १६१४ | इसमें आये की उन्नति तथा अवनति 
के कारण, तथा उनकी राज्य-कल्पना के गुण दोषों का विवेचन है। 
पाश्चात्य सिद्धान्तों पर विचार करते हुए, वेदोक्त राज्यपद्घति की श्र ष्ठता 
का प्रतिपादन किया गया है। 

७--अ्राचीन भारत में स्वराज्य | ले०--श्री० धमंदत्त जी 
विद्यालंकार; ग्ुरुकुल कांगड़ी, मूल्य १॥), एष्ठ २००, सन्‌ १६२०। 
इसमें दृढ़ प्रमाणों के आधार पर बताया गया है कि प्राचीन भारत में 
राजसत्ता प्रजा के अधीन थी, तथा प्रतिनिधिसत्ताक एवं परिमित , 
राजसत्ताक शासनपद्धति प्रचलित थी, शासन में राजा का स्वार्थ गोश 
था, उसका अधिकार सभा समितियों द्वारा नियंत्रित था। 


.८--स्वामी दयानन्द का वैदिक स्वरोज्य | ले० तथा प्र८- 
श्री० चन्द्रमणि विद्यालंकार, साहित्य-रत्न, जालंधर | प्रृष्ठ ७५, मूल्य 
॥) । इसमें श्री० स्वोमीजी के स्व॒राज्य सम्बन्धी संदेशों का विषयवार 
संग्रह है, जो उनके विविध अन्थों से लिये गये हैं | 


६--बैदिक राज्य-पद्धति | प्र०--स्वध्याय, मण्डल, औंध । 
मूल्य ।:) | इसमें बताया गया है कि वेदों के अनुसार राज्य-विस्तार 
तथा राज्य-शासन की दृष्टि से राज्यों के कितने भेद है, ओर उनके 
क्या लक्षण होते हैं । ३.६६ 

१०--आचोन भारत में स्वराज्य। ले“--पंडित धर्मदत्त जी 
विद्यालंकार | प्र०--साहित्य परिषद, गरुरुकुल कांगढ़ी | एष्ठ, दो सो; 
मुल्य डेढ़ रुपया | इस पुस्तक में यह सिद्ध किया गया है कि प्राचीन 
भारत में राजा का .अधिकार नियन्त्रित होता था, ओर प्रजासत्ताक 
राज्य भी जहाँ तहाँ पाये जाते थे। प्राचीन काल में स्थानीय स्वराज्य 
का होना भी सिद्ध किया गया हैं। 
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११--विदुर नीति.। मूल सहित | अनु०--श्री० प्रेमशरण जी 
प्रणत | प्र>--प्रेम पुस्तकालय, आगरा | एष्ठ १३०; मुल्य बारह 
आने। मंहाभारत के उद्योग पव॑ का जो अंश विंदुर नीति के नाम 
से प्रसिद्ध है, उसका यह हिन्दी अनुवाद है । 

१२-नीतिशतक । अनु८--हरिदास वैद्य; प्र०--हरिदास 
कंपनी, मथुरेप | इसमें संस्कृत के सुपसिद्ध लेखक भतृ हरि का परि- 
चय और उसके नीतिशतक का मल संस्कृत के साथ हिन्दी गद्य ओर 
पद्म दोनों में अनुवाद है। इसके अलावा अंगरेजी अनुवाद भी है। 
संस्कृत पद्मों से संवंध रखनेवाले ३१ मनोहर चित्र ओर अनुवादक की 
अपनी अनुमूत तथा लोकमसिद्ध कहानियां भी दी गयी है | प्रृष्ठ ६०० 
से अधिक | मृल्य ८॥) ; साधारण संस्करण ४॥) | 

१३--रासायण सें राजनीति | ले०--श्री० शालिगराम शार्री 
प्र<--मृत्युज्य ओषधालय, लखनऊ | प्रष्ठ ३२१, मुल्य एक रुपया | 
वाल्मीकीय रामायण में वर्णन की हुई महत्वपूर्ण घटनाओं पर राजनैतिक 
दृष्टि से विचार किया गया है। राम की नीति, बालि-बध, लंका की 
चढ़ाई आदि सात लेख है। 

१४--रामराज्य ( प्रथम भाग ) | ले० ओर प्र ---श्री० मुरारी- 
लाल अग्रवाल, दिनदारपुरा, मुरादाबाद । प्रृष्ठ १३६, मूल्य बारह 
आने । इसमें श्रीरामचन्द्र जी के समय की सामाजिक और राजनैतिक 
व्यवस्था पर प्रकाश डालने का पयत्न किया गया है। 

१५--कोंटिल्य की राज्य शासन व्यवस्था.] ले०-श्री० गोपाल 
दामादर तामस्कर | प्र८--इस्डियन प्रेस, प्रयाग | मल्य १॥) | इसकी 
रचना कौटलीय श्रथंशात्र के आधार परं की गयी है. उसका. .उल्लेख 
पहले हो चुका है । इसमें कुछ विषय ये .हैं :---राजा .अमात्य और 
सन्‍्त्री, जनपद, कमचारी; न्याय शासन व्यवस्था; राज्य. का आय-व्यय, 


कौटिल्य का पाड़गुण्य, कौटिल्य :की कुटिल. नीति और राज्य का 
स्वरूप | - 
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१६--क्रोटिल्य की शासनपद्धति | ले+--श्री० सगवानदास 
केला, दारागंज प्रयाग, । इसमें आचार्य कौटिल्य के ग्रन्थ में बतायी हुई 
शासनप्रद्धति का सरल वर्णन इस ढक्क से किया गया है कि आधुनिक 
पाठक उसे अच्छी तरह समझ सके। प्रकाशक--हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग । मूल्य १८) है । 

१७---अकब र की राज्यव्यचस्था | ले८---शेपमणि जिपाटी बी. ए. 
साहित्यरत्न | सं० १६७६ । हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित, 
रत्नपरीक्षा का स्वीकृत ग्न्ध । मूल्य ॥),. एष्ठ २८७ | प्रारम्भिक भाग 
' से प्रटान शासन पद्धति और ॥'त से अकबर के पीछे की मुगुल शासन- 
पद्धति तथा उसका वतमान शासनपद्धति से सम्बन्ध और उससे 
तुलना-सूचक विचार दिये जाने से इसकी उपयोगिता बहुत वढ़गई है । 


प्राचीन राजने तिक विचार; (ख) अन्यदेशीय -- हिन्दी में 
भारतवर्ष को छोड़कर अन्य देशों के प्राचीन राजनैतिक विच्चार सम्बन्धी 
साहित्य बहत ही कम है--- 
१--अफलात न की सांमाजिक व्यवस्था | ले०--श्री० गोपाल 
दामोदर तामस्कर; प्र---काशी विद्यापीठ। काशी | प्रष्ठ २१४, मूल्य 
१०) । इसमे सुप्रसिद्ध यूनानी दाशनिक. अफलातून. की तीन पुस्तकों 
के आधार पर उसके आदर्श समाज, समाज के लिए निरझृश रांजसत्ता 
की आवश्यकता, शासन-व्यवस्था ओर नियम विधान मीमांसा आदि 
विचारों का विवेचन किया गया. है। आरम्भ में अफलातून की जीवनी 
और अन्त में परिशिष्ट आदि भी हैं। 
२--योरप के राजकीय आदशों का विकास । ले >--श्री ० गोपाल 
दामोदर तामस्कर | प्रं०--मध्यभारत. हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर । 
प्रथम संस्करण, सन्‌ १६२४ [ मूल्य २), एष्ठ २६४ |. पुस्तक अंगरेज़ी 
ग्रन्थ के आधार पर होते हुए भी सरल है। इसमें स्तंत्रता; शिष्टि और 
स्‍्वसाज्य, संमता, एकता, राष्ट्रवाद; साम्राज्यवाद, व्यक्ति स्वातंन्यवाद 
१८ 
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समाज सत्तावाद, लोकतन्त्र, -राष्ट्रसंघ आदि का विवेचन है। 
छापे की कुछ अशुद्धियां होते हुए भी पुस्तक बहुत उपयोगी और 
विचारणीय है | 


राष्टीय समस्याएं --भारतीय राष्ट्र को स्वाधीन और स्वाव- 
लम्बी बनकर संसार में यथेष्ठ स्थान पाना है ओर मनुष्य जाति के 
उत्थान में भाग लेना है। ऐसी दशा में यहाँ की तरह तरह की 
समस्याओं पर अच्छी तरह विचार होना वहुत ज़रूरी है। हमारे सामने 


इस विषय की ये पुस्तक हैं- 


--हमारी राष्ट्रीय समस्याएं | ले०--भ्री ०भगवानदास केला; 
प्र०--भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग । सातवाँ संस्करण, सन्‌ 
१६४५, मूल्य एक रुपया । इस पुस्तक का पहला संस्करण १६१६ में, 
और दूसरा १६२३ में भारतीय राष्ट्र-निर्माण” नाम से हुआ था। 
तीसरे संस्करण से नाम बदला गया, और विषय भी | अब इसमें दो 
परिशिष्टों के अलावा, कुछ विषय ये हैँ---भारत में राष्ट्रीयता, संगठन, 

. साम्प्रदायिकता, राष्ट्रीय भावों का प्रचार, राष्ट्रीय कंडा और गीत; राष्ट- 
भाषा और लिपि, राष्ट्रीय शिक्षा ओर साहित्य; राजनैंतिक एकता, 
ओर स्वाधीनता | सन्‌ १६४३ ओर १९४५ में इसके दो-दो संस्करण 
हुए हैं । ' 


२--भारतीय राष्ट्र | लि०--ओऔरी० देवीप्रसाद द्विवेदी; प्र०--- 
राष्ट्रीय पुस्तक भंडार; कानपुर | सं० १६७५४ | पृष्ठ ११४; मूल्य सवा 
रुपया | भारत के एक राष्ट होने के प्रमाण, भारतीय राष्ट्रीयता का 
विवरण, वर्तमान शासनप्रणाली की त्रुटियाँ, स्वराज्य की आवश्यकता 
आदि विषयों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। भाषा और विचार 
प्रभावशाली हैं । 


३-- हिन्दुस्तान की समस्याएं | ले८--श्री० जवाहरलाल नेहरू 
प्रः--सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली; पृष्ठ २१६, मूल्यं एक रुपया । 
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देश की खासकर राजनैतिक समस्थांओ्रों के सम्बन्ध में समय-समय पर 
लिखे हुए श्री नेहरूजी के महत्वपूर्ण लेखों का संग्रह । 

४--कुछ समस्याएं | ले०---श्री० जवाहरलाल नेहरू; प्र ०-- 
युगान्तर प्रकाशन समिति, पठना | पृष्ठ १४४५ सजिल्द, मूल्य सवा 
रुपया । भारत की साम्प्रदायिक, साहित्यिक, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओं सम्बन्धी लेखों का संग्रह | इस पुस्तक का विषय “हिन्दुस्तान 
की समस्याएं? से वहुत कुछ भिन्न है। 

. ५-राष्ट्रीय माँग। ले०--शभ्री भगवतीप्रसाद पांडे;' प्रे०-- 
लीडर प्रेस, प्रयाग । पृष्ठ २४४, मूल्य सवा रुपया। नेहरू कमेटी ने 
ओपनिवेशिक स्वराज्य के जिस विधान की रचना की थी, और जिसका 
सबंदल सम्मेलन ने संशोधन किया था, उस संशोधित विधान के 
आधार पर यह पुस्तक लिखी गयी है। नेहरू कमेटी की नियुक्ति और 
सबंदल सम्मेलन आदि का भी उल्लेख है। 

६--राष्ट्र-वाणी । प्र०--सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली; मूल्य 
दस आने | इसमें दूसरी गोलमेज सभा में दिये हुए मण० गांधी के 
भाषणों का संग्रह है। इसमें सारत की माँग स्पष्ट रूप से बतायी 
गयी है | 

७--दिमागी गुलामी | ले०--श्री राहुल सांकृत्यायन; प्र०-- 
रामनाथ त्रिवेदी, हिन्दी कुटिया, पटना; प्षष्ठ ६० मूल्य ॥)) | भारत की 
विभिन्न राजनैतिक समस्याओं सम्बन्धी लेखों का संग्रह | 

८--हिन्दुस्थान का राष्ट्रीय कण्डा | ले7--महात्मा गांधी: 
प्रः--हिन्दी साहित्य मन्दिर, आगरा; पृष्ठ १४४, मूल्य १)। भारत 
का राष्ट्रीय कण्डा कैसा हो, तथा राष्ट्रीय आन्दोलन सम्बन्धी दूसरे 
विषयों पर गांधी जी ने सन्‌ १६२१ के लगभग जों लेख लिखे थे उनका 
संग्रह है। | ॥ 

 ९--बन्देम[तरम्‌ का रहस्य । ले० और प्र ०--सैयद कासिमअली 
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मीर,” साहित्यालंकार, नरसिंहपुर । यह पुस्तक साम्पदायकरता 
बढानेवाली है, ओर राष्ट्रीय गान के विरुद्ध मुसलमानों को भड़काने के 
लिए. लिखी गयी है । 

१०--स्वामी रामतीर्थ का राष्ट्रीय सन्देश । इसमें सामाजिक: 
और धार्मिक कुरीतियों, कुसंस्कारों तथा अन्ध विश्वासों को छोड़ने 
ओर राष्टीय इृष्टिकोश से विचार: करने क्री ज़ोरदार अ्रपील 
की गयी है| यज्ञ तथा सन्तानोंत्यत्ति आदि के विषय में स्वामी राम ने 
प्रचलित विचारों के विरुद्ध निर्भीक आलोचना की है । पुस्तक मनन 
करने यौग्य है| 9ष्ठ १२० । मल्य बारह आने | अनु० और प्र०-- 
श्री० नारायणप्रसाद जी अरीड़ा, पटकापुर, कानपुर । 


११--संतान-संख्या का सीमा बन्धचन | ले०--श्री० सन्तराम 
वी. ए.; प्र:--सरस्वती आ्राश्मम, लाहोर | मल्य साढ़े तीन रुपये | इस 
पसतक का उद्द श्य है--माता पिता जितनी सन्‍्तान का पालन पोषण 
और शिक्षण यथोचित रूप से कर सकते हैं, ओर जितने बच्चों के 
उत्पन्न करने से उनका स्वास्थ्य नहीं बिगेड़ता, उससे अधिक सन्तान 
पैदा करने से उन्हें परामश द्वारा रोकना; ओर, ऐसी वैज्ञानिक विधिर्यां 
बतलाना, जिनकी सहायता से वे सनन्‍्तानससंण्या को अपने वश में 
रख सके | 
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१२- हिन्दी राष्यू या सूबा हिन्दुस्थान। ले०---श्री धी रेन्द्र 
वर्मा; प्र> लीडर पेस, प्रयाग; मल्य १), प्रष्ठ ८५ | भारतवर्ष में बिविध 
प्रान्तों की सीमा निधारण तथा कुछ नवीन घान्तों के निर्माण के प्रश्न पर 
विचार हाँ रहा हैं। इस पुस्तक से यह बताया गया है कि भारत एक 
राष्ट्र नहीं है, वरन्‌ कई राष्ट्रों का संघ है, ओर इसके मध्य में समस्त 

हेन्दी भाषा भाभों लोगों का देश एक राष्ट्र माना जा सकता है। 
लेखक का मत है कि इस दस करोड़ जनता केसूबे का नाम हिंन्दस्थान 
हो, ओर इसे विविध पयत्नों से मजबूत बनाया जाना चाहिए। 
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१३-राष्ट्रीय शिक्षा का इतिहास | ले०--श्री कन्हैयालाल; 
प्र---काशी विद्यापीठ काशी; प्रष्ठ लगभग तीन सो; मृल्य दो रुपये । 
इसमें भारत के सतरह राष्ट्रीय शिक्ञालयों का इतिहास तथा कार्यक्रम 
दिया गया है। पुस्तक राष्ट्रीय शिक्षा की संमस्था पर अच्छा प्रकाश 
डालती है।. 





१४--स्वराज्य और शिक्षा । बहादुर पंडित लजा- 
शकर मा एम० ए० | प्र०--भारतो भंडार, काशी | प्रृष्ठ २४८; मय 
डठ रुपया | वतमान शक्षा प्रणाजी के दापा के साथ उसके गुणा पर 
भी प्रकाश डाला गया हैं| नागरिक के रूप में हमारे क्या कतंव्य होने 
चाहिए, प्रजातंत्र प्रणाली की क्या आवश्यकता है, शिक्षा का वास्त- 
विक उद्द श्य क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा का क्‍या महत्व है, आदि विषयों 
पर विचार क्रिया गया है | 

१०--भाषा का प्रश्न | लेघ-पं ० चन्द्रवली पांडेय एम० ए.०, 
प्र<--नागरी प्रचारणी सभा, काशी । मूल्य बारह आने | इसमें राष्ट्र 
भाषा हिन्दी, उद्‌ , ओर हिन्दुस्तानी का ऐतिहासिक और गुण-स्वरूपा- 
नुसार वणन क्रिया गया है.। 

१६--हिन्दी बनाम उद | ले०--पं ० बेक्टेश नारायण तिवारी 
पर०-- इंडियन प्रेस, प्रयाग । जो लोग यह कहते हैं कि भारतवर्ष की 
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राष्ट्रभापा उदू हैं, उनके कथन का उत्तर दुते हुए अका छारा हन्दों 
ओर उदू की परिस्थिति बतायी गयी है । 

१७--- ड्दू का रहस्य | ले०--श्री ० चन्द्रवलि पांडंय एम० ए 
प्र«--नागरींपचारणी समा, काशी | मल्य वारह आने । इसमें उदू के 
स्वरूप का मार्भिक विवेचन है | बहुत सी ऐतिहासिक वातों का भी 
बिचार किया गया है। द 

१८--हिन्दी उदू ओर उहिन्दुस्तानी। ले+--श्री० पंडित 
प्मसिंह शर्मा; प्र---हिन्दुस्तानी एकेडेमी, पयाग । मूल्य सवा रुपया। 
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सुप्रसिद्ध विद्यान लेखक के भाषा सम्बन्धी विचार जानने 
थोग्य है। 
१९---भारत की वर्राझ्यवस्था ओर स्वराज्य । ले० और 
प्र:--श्री० देवीदत्त जी ेम्प्रेत प्रीचर!' | मूल्य |), पृष्ठ ८० । पस्तक 
 उद्दे श्य यह है कि पाठक मत मतांतर, जाति पांति, और छुआकूत 
को मिठाकर देश और जाति को स्वाघीन करने में वीरों की भांति 
अग्रतर हों । 


२०--भारतवष में जाति-भंद। ले०--भ्री० आचाय क्षिति- 
मोहन सेन शास्त्री; प्र०--अमिनव भारतीय ग्रन्थमाला, हेरीसन रोड, 
कलकत्ता | एष्ठ ३०४, मूल्य दो रुपये | इसमें वैदिक युग से लेकर अब 
तक के जाति-भेद की अवस्था तथा व्यवस्था का वर्णन है| यह भी 
दिखाया गया है कि भारत से बाहर कहीं भी जाति-भेद नहीं है। 
पुस्तक विचारणीय है । 


२१--हिन्दू राष्ट्र का नव निर्माण | ले०--आचार्य चतुरसेन 
शास्त्री, प्र---हिन्दी साहित्य मण्डल, दिल्‍ली ।| मूल्य २), प्रृष्ठ ३०२ | 
लेखक ने भारतीय राष्ट्र को हिन्दू राष्ट्र का नाम दिया है | उनका मत है 
कि नव राष्ट्र-निर्माण में सबसे बड़ी वाधक हिन्दू जाति है, अन्य जातियाँ 
बहुत कुछ बढ़ी हुई हैं--यदि हिन्दू जाति उनके बरावर पहुँच जायगी 
तो अन्य जातियाँ खुशी से मिल जायँगी ) इसके कुछ परिच्छेद ये हैं--- 
ब्राह्मणत्व का नाश, जात-पांत तोड़ डालो, धर्म-पाखए्ड का नाश, 
अछूतपन का नाश, स्त्रियों को ज्िर्भय करो, कुरीतियों और रूढ़ियों को 
नष्ट कर दो, तथा भाषा भाव और भेष | 


२२--बहिष्कृत भारत । ले०--श्री ० चम्पालाल जोहरी, प्र८--- 
प्रताप पुस्तक माला, कानपुर | एष्ठ ४०; मुल्य चार आने | अस्पृश्य 
जातियों के उत्थान की और देशवासियों का अधिक ध्यान आकर्षित 
करना ही इस पुस्तक का उद्दे श्य है। , 
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२३--हिन्दू हित की हत्या | ले०--श्री० परिपूर्णानन्‍्द जी 
वर्मा; प्रण--भर्म ग्रन्थमाला कार्यालय, ब्रह्मननाल, काशी। प्रष्ठ ६५४ 
मुल्य चार आने । इसमें हरिजनों के चुनाव के सम्बन्ध में त्रिटिश प्रधान 
मंत्री ने जो निणय दिया था, उसकी आलोचना की गयी है| हरिजनों 
के चुनाव के सम्बन्ध में अच्छा विचार किया गया है ) 

२४--भारत का दलित समाज | ले+--भ्री० रामनारायण 
यादवेन्दु बी० ए० | प्र---“चांदः कार्यालय, प्रयाग | प्रृष्ठ १५८; 
मुल्य डेढ़ रुपया । इसमें दलितों की समस्या के विविध पहलुओं पर 
प्रकाश डाला गया है; धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक समस्याओं पर 
विशेष ध्यान दिया गया है। 

२०>-हमारे हरिजन | ले०--श्री दयाशंकर दुवे; प्र <---सरस्वती 
सदन, दारागंज, प्रयाग | सन्‌ १९३४; मूल्य चार आने | सन्‌ १६३१ 
की मनुष्यगणना के आधार पर भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों में रहने 
वाले हरिजनों की आर्थिक और सामाजिक दशा का संक्षेप में वर्णन 
किया गया है। 

--उइलितों की समस्या | ले०--दीवान गोकुलचन्द । प्र ०--- 
धर्मग्रन्थमाला कार्यालय, काशी | प्रृष्ठ ५८, मुल्य आठ आने । लेखक 
का मत है कि दलितों की संख्या यहाँ इतनी अधिक नहीं हे, जितनी 
प्रायः दिखायी जाती है; और जो है भी, वह समाज में तेजी से घुली 
मिली जा रही है। ह 

२९--अछुत समस्या | ले०--म० गांधी, अनु०--श्री० परि- 
पूर्णानन्द वर्मा; प्र०--गंगा अन्यागार, लखनऊ। एष्ठ १६६, मुृल्य- 
बारह आने । महात्मा गांधी के अ्रछूतों सम्बन्धी अंगरेजी में लिखे लेखों 
का अनुवाद | विषय बहुत॑ उपयोगी और विचारणीय है । 


२८--महात्मा जी का महात्रत। ले०--श्री व्यवहार राजेन्द्र 
सिंह | प्र०--महाको शल. हरिजन सेवक संघ, जबलपुर, पृष्ठ १७४ | 
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साम्प्रदायिक निणय को बदलने और हरिजनों को उचित अधिकार 
दिलाने के सम्बन्ध मे महात्मा गांधी के सन्‌ १९१४२ और १६३३ के 
दो उपवासों और उससे पहले ओर पीछे की घटनाओं का वर्णन | 
परिशिष्ट में हरिजन सेवक संघ का परिचय मी दिया गया है। 

२९--हिन्दुओ | सावधान | ले० और ग्र०--पंडित रामचन्द्र 
द्विवेदी, देवघर | एष्ठ १०४; मुल्य छः आने । दिल्‍ली के ख्वाजा हसन 
निजामी साहब ने 'दाइए इसलाम? नाम की एक पुस्तक लिखी थी, 
उसमें हिन्दुओं को मुसलमान बनाने की युक्तियाँ बतायी गयी थीं | इस 
पुस्तक में उन युक्तियों का उत्तर दिया गया है । , 

३०--हिन्दू-मुस्लिम समस्या । ले०--डाक्टर बेनीप्रसाद; 
प्र०--साहित्य भवन, लिमिटेड, प्रयाग; पृष्ठ २१६, मूल्य २)। भारत 
की प्रमुख समस्या--हिन्दू मुस्लिम का भेद भाव--पर इस पृस्तक में 
ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोणों से 
विचार करते हुए उसे हल करने के उपाय बताये गये हैं । 

३१--हेन्दू-मुसलिम प्रश्न । ले८--लाला लाजपतराय | प्र०-- 
इंडियन नेशनल ग्रेस, मछुआ बाजार स्ट्रीट, कलकंत्ता | सम्बत्‌ १६८२ | 
मूल्य आठ आने । हिन्दू मुसलिम प्रश्न पर लाला जी के विचारों 
का खास महत्व है । 

३२--आंजादी के रोड़े | ले८---श्री ० राममनोहर सिंह | प्र०-- 
अभिनव भारत ग्रन्थमाला; कलकत्ता; पृष्ठ १७१; मुल्य डेढ़ रुपया। 
पुस्तक में लेखक ने भारत की आजादी के सबसे जबद॑स्त रोड़े हिन्दू- 
मुसलिम अनेकता पर समयोंचित प्रकाश डाला है। अल्पसंख्यकों के 
मतभेद पर निस्पक्षु विचार किया गया है | 

३३--हिन्टुस्तान बनाम पाकिस्तान | लें०--श्री० रुद्रनारायण 
श्रग्रवाल | प्र०--लाजपतराय,पबलिशिंग कम्पनी, कलकत्ता | पृष्ठ १५७ 
मूल्य बारह आने । हिन्दी में; पाकिस्तान सम्बन्धी यह सम्मबतः पहली 
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पुस्तक है; इसमें इस विपय की कई विचारणीय वातें हैं| यह सिद्ध 
किया गया है कि भारतवर्ष अखंड है, ओर अखंड रहेगा | 

३४--हिन्दू-मुसलिम समस्या ओर पाकिस्तान | ले०--श्री० 
रघुवीरशरण दिवाकर; प्र---मानव साहित्य सदन, वर्धा | प्रष्ठ १०६, 
मूल्य एक रुपया | लेखक का कथन है कि पाकिस्तान की आवाज एक 
धोखे की टटटी है; इसका ध्येय केवल यह है कि भोले भाले लोगों का 
ध्यान उनके जीवन-मरण के प्रश्नों से हटाकर आपस की तू-तू-मैं-में में 
डाल दिया जाय | ह 

३४--पाकिस्तान | ले+--डाक्टर वेनीप्रसाद; प्र०--साहित्य 
भवन लिमिटेड, प्रयाग; मूल्य ॥#), एप्ठ ७४। इसमें पाकिस्तान से 
सम्बन्ध रखनेवाले, भारतीय राजनीति के कई प्रश्नों पर अच्छा प्रकाश 
डाला गया है| इसके प्रकरण हैं---रूपरेखा का विकास, कानून और 
शासन, रक्ता तथा वैदेशिक सम्बन्ध, संघ प्रणाली, अल्पसंख्यक समु- 
दायों की स्थिति, विधान. और अधिकार | अंत में निष्पक्ष रूप से यह 
निप्कष निकाला गया है कि यदि भारत की राष्ट्रीय एकता कायम रहे 
तो अब भी वह नवीन संसार के विकास में अपना समुन्नित- भाग ले 
सकता है । 


३६--पाकिस्तान ओर क्षत्री । ले० और प्र---राजा युवराज 


दत्तसिंह, लखीमपुर | सं० १६६७ । मूल्य बारह आने | यह पुस्तक 
हमने देखी नहीं । 


३७--हिन्दू-मुसलिम इत्तहाद की कहानी । ले०--श्री० स्वामी 
'श्रद्धानन्द जी | प्र०--तेज येंस, देहली | एप्ठ ४४ | मूल्य दो आने। 
इसमें स्वामी जी ने हिन्दुओं ओर मुसलमानों के आपसी भगड़ों का 
खंच्षित इतिहास बताया है । 


३८--देशभक्ति की. पुकार |. लाला लाजपततराय के विचारों का 
संग्रेह। अनुं०--श्री नारायणप्रसाद अरोड़ा ब्री० ए०,- कानपुर 4 पृष्ठ 
२५ 
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२०२, मल्‍्य एक रुपया | कुछ लेख ये हैं--मुक्ति का मार्ग (अमरीका 
से म० गांधी के नाम भेजे हुए पत्र ), देशभक्ति, जीचन का उद्द श्य 
स्वदेशी श्रान्दोलन, हिन्दू राष्ट्रीय का अध्ययन, पंजाब का दुदंशा 
का मूल कारण, भारतीय नेताओं का कतंव्य, कोमी सरगरमी की रूह | 
इन लेखों के ऊँचे भावों के सम्बन्ध में मूल लेखक का नाम ही 
काफी है | 
९---बिनोबा और उनके दिचार । सम्पादक---श्री ० वियोगी हरि 
प्रकाशक--सस्ता साहित्य-सए्डल, नयी दिल्‍ली; पृष्ठ २०४, मल्य ॥)। . 
इसमें “प्रथम सत्याग्रही बिनोंबा? शीषक से महात्मा जी लिखित परिचय 
और राष्ट्रीय समस्याश्रों पर बिनोबा के गंभीर विचारपूर्ण लेखों का 
संग्रह है । 
४०--विचार-विनिमय । ले० और प्र ०--शचीन्द्रनाथ साम्याल, 
नयाग्रांव, लखनऊ । एष्ठ श्८३, मूल्य एक रुपया | लेखक सुयसिद्ध 
क्रान्तिकारी हैं; पुस्तक में उनके राजनैतिक और सामाजिक समस्थाश्रों 
सम्बन्धी विचार दिये गये हैं । 


४६--क्रान्तियुण की चिनगारियाँ | संकलनकर्ता--सूथबली- 
सिंह; प्र---हिन्दी पुस्तकालय, बनारस; पृष्ठ १६१, मृल्य १))। 
राष्ट्रीय प्रश्नों के सम्बन्ध में गांधी जी, पं» जवाहरलाल, डा० भगवान- 
दास, भरी सम्पूजानन्द, पंडित सुन्दरलाल आदि विद्वानों के २६ लेखों 
का संग्रह है । 

४२--भारतीय राष्ट्रीयता के विकास की रूप रेखा | ले०--- 
श्री रामनाथ सुमन! | प्र०-साधना-सदन, प्रयाग; पृष्ठ २४, मूल्य &)-| 


भारतीय जनता के मन में राष्ट्रीय स्वाभिमान की जाशति की संज्िप्त 
चर्चा । 


शासनपद्धति ; (क) भारतीय---अपने देश की शासनप्रणाली 
के दोष दूर करने, और उसमें आवश्यक सुधार करने के लिए नागरिकों 
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को स्वदेश तथा विदेशों की शासनपद्धति का अच्छा ज्ञान होना 
बहुत आवश्यक है| भारतवर्ष की शासनपद्धति के साहित्य पर विचार 
करने से ये बातें सामने आती हँ--यह साहित्य वहुत कम है, बहुत सी 
पुस्तकों के नये संस्करण नहीं हुए, और समय-समय पर शासन 
सम्बन्धी कुछ बढ़े बढ़े परिवर्तन होते रहने से पुरानी पुस्तकें उपयोगी 
नहीं रहीं । देशी राज्यों की शासनपद्धति पर साहित्य और भी कम है | 

भारतवर्ष की राजग्रणाली सन्बन्धी साहित्य पहले पहल सन्‌ १६१५ 
में सामने आया । इस वर्ष करीव-करीब एक साथ तीन पुस्तकें प्रकाशित 
हुई:--( १ ) भारत शासन पद्धति, (२) भारतीय शासन पद्धत्ति 
: और ( ३ ) भारतीय शासन । 


१--भारत शासनपद्धति | ले०--श्री० राधाकृष्ण का। प्र०- 
खड़ग विलास प्रेस, बॉकीपुर | पुस्तक बहुत योग्यता पूथंक लिखी गयी 
है। विद्वान लेखक का स्वर्गंवास हो गया | इस पुस्तक की विशेषता 
यह थी कि उसमें भारत की आधुनिक शासनपद्धति का वणन करने 
से पूर्व हिन्दुओं, मुसलमानों तथा मराठों की शासनपद्धति का अच्छा 
परिचय दिया गया । बहुत वर्षा हुए इसका दूसरा संस्करण हुआ; 
पर अब तो और नवीन, संशोधित तथा परिवर्द्धित संस्करण की 
आवश्यकता है । 
२--भा रतीय शासनपद्धति (दो भाग) | ले०--श्री ० अम्बिका- 
प्रसाद जी बाजपेयी। मूल्य एक रुपया दों आने, प्रृष्ठ २२०। 
इसके बयोबुद्ध लेखक, पुस्तक की यथेष्ट मांग न होने से, हतोत्साह हो 
गये, और उन्होंने जैसे तैसे इसकी दसरी आद्वत्ति तों छपाई; फिर इस 
-और से विमुख ही हो रहे । पुस्तक अच्छी थी, शासन सम्बन्धी कुछ 
विपयों पर विस्तृत रूप से लिखा गया.था | 
. ई--भारतीय शासन | ले०---श्री० भगवानदास केला | इसका 
समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन होता रहां है। अब इसका 
| 
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नवाँ संस्करण स्वंसाधारण के सामने हे | यह सन्‌ १६४४ में प्रका- 
शित हुआ | पृष्ठ २५२; मूल्य डेढ़ रुपया | इसके उन्नीस परिच्छेदों में 
भारतीय शासन के सब आवश्यक विषयों का संक्षेप में विचार किया 
गया है | परिशिष्ट में संघ शासन के बारे में लिखा गया है | जहाँ तहाँ 
राष्ट्रीय दृष्टि से आलोचना भी है। प्र--भारतीय ग्रन्थमाला, दारा- 
गंज, प्रयाग | 


४--भारतीय शासन | ले०--श्री० कन्हैयालाल वर्मा; प्र०-- 
'नन्‍्दकिशोर एएड ब्रद्स, बनारस; पृष्ठ ३६५० सजिल्द, मूल्य ४)। 
भारत के पहले शासन विधानों पर प्रकाश डालते हुए १६३५ के 
शासन-विधान का आलोचनात्मक अध्ययन, स्थानीय स्वराज्य-संस्थाओं 
के वर्तमान संगठन और उनके सुधार के सुझाव मुख्य विपय हैं। 

"--भारतीय शासन परिचय । ले०--पंडित ननन्‍्दकिशोर 
पांडेय एम० ए.०, अध्यापक, आये विद्यालय कलकत्ता | प्र०--हिन्दी 
पुस्तक एजन्सी, २०३ हरिसन रोड, कलकत्ता | पृष्ठ २४३; मूल्य १) | 
पुस्तक कलकत्ता विश्वविद्यालय के मेट्रिक के पाव्यक्रम के अनुसार 
लिखी गयी है | आरम्भ में लेखक की प्रस्तावना श्रंगरेजी में है, प्रत्येक 
अध्याय के अन्त में कुछ प्रश्न दिये गये हैं, वे भी अँगरेजी में 
है। कहां-कहीं पाख्य विषय के बीच में भी ऐसे अंगरेजी शब्द 
दे दिये गये हैं, जिनका हिन्दी रूपान्तर नहीं है, ओर न देवनागरी 
अछ्वरों में ही लिखे गये हैं| हमारे सामने पुस्तक का पहला संस्करण 
है, जो सन्‌ १६४१ में छपा है। 


६--भारतवर्ष की शासनपद्धति | ले०--श्री० दयाचन्द गोंय- 
लीय बी. ए. | प्र«--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । यह १६१६ में 
छुपी थी | तब से देश में शासन विधान सम्बन्धी भारी परिवर्तन होगये 
'पर इस पुस्तक का नया संस्करण नहीं हुआ । मूल्य ॥) एष्ठ १२२ | 
प्रकाशन-तमय के अनुसार खासी अच्छी है। 
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७--भारतीय शासन व्यवस्था | ले०--श्रीकान्त ठाकुर; विद्या- 
लंकार; प्र०--पुस्त क मन्दिर, १७६ हरिसन रोड, कलकत्ता | पृष्ठ 
संख्या २५६, मूल्य अजिल्द १॥); सजिल्द १॥॥)। पुस्तक वर्णनात्मक 
है, और वर्णन खुलासा किया गया है--बंगाल, बिहार, और संयुक्त- 
प्रान्त के उदाहरण विशेष रूप से दिये गये हैं | तीसरा अध्याय शासन 
सुधार का विकास? बहुत जानकारी से भरा हुआ है। संघ-शासन 
सम्बन्धी बातें भी दी गयी हैं; पर वे यदि पुस्तक के अन्त में अलग से दी 
जातीं तो अच्छा होता | पुस्तक उपयोगी है, और सस्ती भी | सन्‌ 
१६४० में छपी है। 


८--नवीन भारतीय शासन विधान | ले०---श्री० रामनारा- 
यण यादवेन्दु बी० ए०, एल-एल० बी । प्र ०--नवयुग साहित्य निक्के- 
तन, आगरा | मूल्य २), एष्ठ २७० । प्रथम संस्करण; सन्‌ १६१८ ॥ 
पुस्तक के दो भाग हैं--प्रान्तीय स्वराज्य और संघ-शासन । संघ-शासन 
अमल में न आने से इसका व्यावहारिक महत्व कम रह गया। वतमान 
केन्द्रीय शासन को, पुस्तक में बहुत ही कम स्थान मिला है। पहला 
अध्याय 'शासन विषय के सिद्धान्त? बहुत अच्छा और उपयोगी हे, और 
लेखक की अध्ययन-शीलता सूचित करता है। 


६--आधुनिक भारतीय शासन । ले०---भ्री० गोरखनाथ चोबे, 
एम० ए.०- प्र ०--लाला रामनारायण लाल प्रयाग | दूसरा संस्करण, 
प्रष्ठ पौनेचार सौ, सजिल्‍्द, मूल्य साढ़े चार रुपये। इसमें सन १६३२५ 
के शासन विधान के अनुसार जो शासनपद्धति भारतवष में प्रचलित 
है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन है, कुछ बातें आलोचना पूर्ण भी हैं | 
अपने विषय की अच्छी पुस्तक है; और मेहनत से लिखी गयी है। शुरू 
में (राजनैतिक भारत? का नक्शा दिया गया है; वह कई वर्ष पहले की 
स्थिति का है, पुस्तक के नाम के आधुनिक? शब्द से मेल नहीं खाता । 

१०--शासन-व्यवस्था की. ग्राशम्भिक पुस्तक । ले०--श्री० 
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लाडिलीप्रसाद सकसेना बी० ए० । मूल्य ॥), एष्ठ ६२। यह संयुक्त- 
प्रांत के नामल और ट्रेनिन्न स्कूलों के लिए. लिखी गयी है। इसमें 
शासनपदधति संक्षेप में बतायी जाकर, शिक्षा, स्वास्थ, कृषि और 
सहकारिता आदि की चर्चा है। नया संस्करण देखने में नहीं 
आया । 

११--नवीन राज्य शासन। ले०--श्री० रामचन्द्रजी संघी 
एम० ए७ | प्र०--नवंदा बुकडिपों, जबलपुर | तीन भाग; परृष्ठ ५६; 
८३६ और १३४ । मू० |), ।) और ॥); सन्‌ १६२८--२६ । तीनों 
भागों में अस्यासार्थ प्रश्न हैं।मध्यप्रान्त के मिडल स्कूलों. के 
लिए स्वीकृत हैं । तीसरे भाग का “विषय प्रवेश” इतिहास प्राठकों के 
लिए. अच्छा उपयोगी है। 

१२--सरल भारतीय शासन । ले०--भरी० भगवानदास केला; 
प्र»--लाला रामनारायण लाल, प्रयाग। चोथा संस्करण | सन्‌ १६४४॥ * 
पृष्ठ १०६; मूल्य ॥), यह लेखक की भारतीय शासन का छोटा 
संस्करण है, ओर साधारण योग्यता वाले श्रारम्मिक़ पाठकों को लक्ष्य 
में रख कर लिखी गयी है| समय-समय पर इसका नया संस्करण होते 
रहने से इसकी उपयोगिता बनी हुई है । 


१३--सरल राज्य शासन । ले० और प्र०--श्री० परिडत 
नर्मदाप्रसाद मिश्र, जबलपुर | तीन भाग | सन्‌ १६२६-२७ | भूल्य 
7), 7) और ॥₹); एप्ठ क्रशः ७२, ६८, और १३४॥| यह 
सध्यप्रांत की छठी, सातवीं और आठवीं क्लास के लिए स्वीकृत हैं। 
प्रथम दो भागों में विद्यार्थियों के अमभ्यासा्थ आवश्यक प्रश्न भी हैं | 

१४--भारतीय राज्य शासन | ले०--श्री० भगवानदास केला; 
प०-लाला रामनरायण लाल, प्रयाग | तीसरा संस्करण, सन्‌ १६४५, 
टण्ठ ३४२ मूल्य एक रुपया। इसमे सेना, पुलिस, न्याय, जेल, -खेती, 
सहकारिता, उद्योग धन्धों और व्यापार आदि पर भी प्रकाश डाला 
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गया है। ऐतिहाप्रिक दृष्टिकोण रखा गया है; पहले दो परिच्छेद 
कम्पनी का शासन और पालिमेंट का शासन बिलकुल ऐतिहासिक ही 
हैं | तीसरे संस्करण में अब तक के सुधारों का परिचय दे दिया गया 
हैं, और भापा भी आसान की गयी है। 


१५-- हिन्दुस्तानी सुधार-गोरखधन्धा | ले०--श्री ० गौरीशंकर 
मिश्र; प्र०«--भारतवासी ग्रेस, “दारागंज, प्रयाग; मूल्य ।); एप्ठ ५६। 
भारत में अंगरेजी शासन के कृपरिणाम और सन्‌ १६३५ के विधान 
की बुराइयों पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है । 

१६--भारतीय राजनीति और शासनपद्धति | ले+--श्री० 
कन्हैयालाल वर्मा; प्र०-एजूकेशनल पब्लिशिंग हाउस, बनारस बड़े 
आकार के लगभग ५४०० पृष्ठ; सजिल्द; मूल्य ३॥|) | पहला संस्करण; 
सन्‌ १६३६ । इसमें भारत के पिछले पचास वर्षो' के राष्ट्रीय आंदोलनों 
झोर शासन-सुधार का विस्तृत विवरण दिया गया है। सन्‌ १६१५७ 
के शासन विधान का परिचय देने के बाद अंतिम परिच्छेद में भारतीय 
लोकमत और शासन-सुधार? की चर्चा की गयी है | 

१४--भारत का नया शासन-विधान ( प्रान्तीय स्व॒राज्य )। 
ले०--श्री ० हरिश्चन्द गोयल, प्र०--सस्ता साहित्य मण्डल, नयी 
दिल्ली; मूल्य ॥|); पृष्ठ २०८ । सन्‌ १६३४ के विधान का जो अंश 
अप्रल, १६३७ से भारत के प्रान्तों में लागू हुआ था, उसी पर आलो- 
चनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है। अ्ंग्र जों के शासनारम्भ से 
अब तक के विधानों का संक्षित परिचय भी दिया गया है | 

१८--आन्‍्तीय स्वराज्य की हकीकत । ले०--श्री० मुकुय्धारी 
सिंह; प्र<--नवशक्ति प्रकाशन मन्दिर पटना; पृष्ठ ७३; अजिल्‍्द; मूल्य 

>) | सन्‌ १६३४ के शासन विधान के प्रान्तों सम्बन्धी अंश का, 
कांग्र सी दृष्टिकोण से थोथापन दिखाया गया है। 
. १९---राष्ट्रीय पंचायत | सम्पादक--श्री० यशपाल बी० ए०, 
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एल-एल० बी० | प्र०-सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली | (ष८्ठ ५५ । 
मुल्य चार आने | इसमें राष्ट्रीय पंचायत या विधान सभा के उद्द श्य 
और विधान आदि के अलावा यह बताया गया है कि इससे देश की . 
वैधानिक समस्या किस प्रकार सुलक सकती हैं। यह म० गांधी, प० 
जवाहरलाल नेहरू आदि के लेखों का संग्रह है ओर बहुत उप- 
योगी है।. ; 

२०--ऑपनिवेशिक स्वराज्य या विधान परिषद्‌ | ले०-- 
श्री० रामनारायण यादवेन्दु; प्र<--नवयुग साहित्य ' निकेतन, राजा- 
मंडी, आगरा । एष्ठ ७६, मूल्य दस आने | इसमें लेखक ने. ओऔप 
निवेशिक स्वराज्य का स्वरूप बताया है ओर कनाडा, आस्ट्र लिया, 
न्यूजीलैएड आदि औपनिवेशिक स्वराज्य वाले देशों के राजनैतिक 
अधिकारों का वर्णन किया है | पूर्ण स्वाधीनता ही भारत का लक्ष्य 
क्यों हो सकता है, आदि बातों पर भी प्रकाश डाला गया है। 


२१--भारतीय शासन सुधार | सम्पादक--श्री ० मातासेवक 
पाठक | मूल्य ॥); प्र०--विश्वमित्र कार्यालय, कलकत्ता | सन्‌ १६१८ । 
इसमें तत्कालीन शासनपद्धति तथा उसके सुधार के लिए विविध 
योजनाएं दी गयी हैं, साथ में सम्पादकीय वक्तव्य भी है। 

२२--सारतवर्ष के लिए स्वराज्य | मूल अंगरेजी पुस्तक के 
लेखक श्री० श्रीनिवास शास्त्री हैं। प्र०--भारत सेबक समिति, प्रयाग । 
मूल्य |), सन्‌ १६१७ पुस्तक तथ्यांकों और प्रामाणिक उदाहरणों 
से पूर्ण है। लेखक भारतवष के लिए ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गंत - स्व॒राज्य 
के समर्थक हैं । हि 

२३-स्वराज्य या. सरकारी मसविदा ( दी भाग ) | सम्पादक-- 
श्री० श्री्राश बी० ए०; प्र०--ज्ञान मस्डल, काशी पृष्ठ ६८७, 
स० १६७५ + सन्‌ १६१६ के सुधारों का.आधार यह मसविदा था | 
इसे तत्कालीन भाख-मंत्री श्री० भांटेग्यू' और. वायध्राय चेम्सफोर्ड ने 
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मिल कर लिखा था | प्रहले भांग में खूस सरकारी मसंविदा है, और 
दूसरे में भारत की मृत ओर वर्तमान परिस्थिति की सरकारी आलो- 
चना | भाषा सरल है, अन्त में शब्द-कोॉंप भी दिया गया है.। 
अचाराथ इसका मूल्य आधा अर्थात्‌ ॥|) कर दिया गया है। श्रव 
इसका केवल ऐतिहासिक मूल्य रह गया है। 


२४--हिन्द स्वराज्य । महात्मा गान्‍्धी ने मूल पुस्तक गुजराती 
'में लिखी थी | आपके शब्द में, इसमें बैर के बदले प्रेम की शिक्षा, 
उद्दर्डता को हटा कर स्वार्थ-त्याग को स्थान दिया गया है। प्र०-- 
'हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता | प्रृष्ठ ६४, मल्य |) | इसकी कई 
आंदत्तियां ही चुकी हैं |: इसमें महात्माजी के मशीनों और आधुनिक 
सभ्यता सम्बन्धी विचारों का भी समावेश है। पुस्तक वार्तालाप के 
'रूप में है। . 

' २५- गांधी सिद्धांत । सम्पादक ओर प्रकाशक--श्री० लक्ष्मण 
नारायण गदे , कलकत्ता, सं० १६७७ | मृल्य १।); एप्ठ १९४--२७ | 
यह महात्माजी की हिंन्द स्व॒राज्यः गुजराती पुस्तक का अनुवाद है 
( देंखो हिन्द स्वराज्य? ) | अन्त में कुछ उपयोगी बातें परिशिष्ट रूप 
में दी गयी हैं ! 

. ५६--नेहरू कमेटी की रिपोट । अनु०--शिवकुमार शास्त्री, 
प्र--विजय प्रेस, प्रयाग । सन्‌ १६२६ ई० [ मुल्य दो रुपये। सन्‌ 
१६२८ ई० में कांग्रेस की ओर से सब दलों को निमंत्रित करके शासन- 
योजना बनाने के लिए; पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 


जो कमेटी नियुक्त हुई थी, उसकी यह रिपोर्ट है । इसमें बहुत सी जानने 
यीग्य बातें हैं । 


२७--गोलमेज. सभा । ले०--श्री० चतुर्सेन जी शांखी; प्र०-- 
गद्जा पुस्तकमाला;. लखनऊ.। .सं०. १६ 2८ | मेल्य १॥), एष्ठ २४२१ 


सन्‌ १६३० ।.अंगरेज़ों ओर हिन्दुस्तानियों की उस पहली-गोलमेज़ सभा 
शभ्द्‌ 
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का जृत्तान्त, .जो शासन विधान बनाने के सम्बन्ध में हुई थी | गांधी- 
इरविन सन्धि की शर्तें मी दी गयी हैं; भारतवर्ष की अवस्था, राजनैतिक 
अशान्ति, लाहौर कांग्र स, म० गांधी की चेतावनी भी है ।' 

२८--गोलमेज- कान्फ्र न्‍स | ले०--श्री० निरंजन शर्मा अजितः; 
प्र०--श्रीवेक्टेश्वर प्रेस, बम्बई | पृष्ठ, एक सो। भारतीय शासन 
विधान के सम्बन्ध में लंदन में जो गोलमेज सभा हुई थी, उसका 
संज्षिप्त विवरण दिया गया है इससे देश की तत्कालीन राजनैतिक 
स्थिति का ज्ञान होता है | 

९--म्युनिसिपल शासन । ले० और प्र०--श्री० अ्म्बाप्रसाद 

तिवारी, एडबोकेट, उज्जैन | डिमाई अ्रठपेजी आकार; पृष्ठ ११६, 
सन्‌ १६४१; मूल्य एक रुपया | श्री० तिवारी जी ने ( इनका अब स्वरा- 
वास हो गया ) इस पुस्तक की रचना करके बहुत उपयोगी कार्य किया 
है । पुस्तक बहुत परिश्रम और अ्रध्ययन करके लिखी गयी है। भाषा 
उदू मिश्रित है। म्युनिसिपेलटियों के संगठन, अधिकार कतंव्य श्रौर 
म्युनिसिपल कानून आदि की विस्तृत चर्चा हे। म्युनिसपेलटियों के 
मेम्बरों के लिए तो इन विषयों का श्ञांन॑ अनिवार्य ही है। मिलने का 
पता श्री० हरसिद्धि प्रिंटिंग प्रेस, नयी सड़क, उज्जैन | 

३०--देशी राज्य शासन | ले०--श्री० भगवानदांस केला; प्र ०- 
भारतीय ग्रन्यमाला, दारागंज, प्रयाग | सन्‌ १६४२। प्रष्ठ १६-- 
४६० .। सजिल्द, मूल्य ३॥); देशी राज्यों की शासनपद्धति के सम्बन्ध में , 
यह खास पुस्तक है| इसके दो भाग हैं । पहले भाग के बीस अ्ध्यायों 
में अंगरेजों के आने से पूर्व! से 'देशी राज्य और संघ शासन! तक के 
करे में लिखा गया है | दूसरे साग के छुप्पन अध्यायों में 'नमने के तोर 
से लगभग सत्तर रियासतों की शासनपद्धति और राजनैतिक ' जांणति 
आदि का विचार किया गया है। ये रियासतें भारतवर्ष के -सभी भागों 
को, और सभी प्रकार की है पस्तक के '्न्त में दो परिशिष्ट हैं; एक 
में 'देशी. राज्यों की. जनसंख्या और . उनमें. शिक्षा. प्रच्नारः की एक 
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तालिका है; दूसरे में देशी राज्यों के बारे में एक बहुत उपयोगी मश्ना- 
वली है। | 

३१--जयपुर राज्य का शासन विधान । ले०--श्री० शंकर- 
लाल शर्मा बी० ए०; प्र०--साहित्य भवन, लक्ष्मणगढ़, जयपुर। 
'पृष्ट ११०, सजिल्द, मूल्य ३) | जयपुर की राज्य व्यवस्था जानने के 
लिए इसमें काफी सामग्री बतायी जाती है | पुस्तक हमारे देखने में 
नहीं आग्री । 


२--निर्वांचन पद्धति | ले०--प्रो ० दयाशंकर दुबे एम० ए०, 
ओर भगवानदास केला | प्र<--भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग | 
चौथा संस्करण; पृष्ठ ८२, मूल्य ||), सन्‌ १६४४ | सन्‌ १६२६ में 
पहला संस्करण “निर्वाचन नियम? नाम से हुआ था | सन्‌ १६३१८ से 
नाम. निर्वाचन पद्धति किया गया, और समय समय पर बदलने वाले 
नियमों की जगह, सिद्धान्त का विशेष विचार किया गया । 


शासनपद्धति; ( ख ) अन्य देशीय--शासन सम्बन्धी 
विययों से अनुराग रखनेवालों के लिए. अपने ही देश की शासन 


पद्धति. का विचार करना काफी नहीं होता । उन्हें श्रन्य देशों की शासन 
पद्धति का भी विचार करना होता है। कहाँ कौनसी बात अधिक 
सुविधाजनक यथा लाभकारी है, और उसका स्वदेंश में कहाँ तक उपयोग 
किया जा सकता: है, यह ज्ञान बड़े महत्व का है। हिन्दी भाषा में 
अभी : इस विषय का -साहित्य वहुत कमर है । इसके अलावा 
ब्हुंत सी पुस्तक पुरानी हो जाती है, उनकी उपयोगिता बहुत कम: रह 
जाती है। आवश्यकता है कि.इस परिव्तेनशील समय में इन पुस्तकों 
का नग्ना संस्करण जल्दी-ज़ल्दी होता .रहे। जो. हो, हमें हिन्दी में इस 
विपय को. नीचे लिखी पुस्ठक़े ही होने की बात मालूम है-- . 
१--दुनिया की शासनग्रणाली और आज:ः का योरंपीय 
'युद्ध। दो भाग | ले०---श्री ० रामचन्द्र वर्मा; प्र०-सस्ता साहित्य मंडल, 
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नई दिल्ली, मूल्य ॥) ग्रति भाग | यह अंगरेजी लेखक जी० डी० एच० 
कोल की 'मार्डन पालिटिक्सः के एक भाग का अनुवाद है । पहले भाग 
में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमरीका तथा जर्मनी की, और दूसरे भाग में 
रूस ठकीं, जापान ओर भारत की शासनपद्धति का विवेचन है। श्री० 
कोल का दृष्टिकोण उदार है। हाँ, अ्रव बहुत से देशों की परिस्थिति 
बदल गयी है, और पुस्तक के नये संस्करण की आवश्यकता है । 

२--शासनपद्धति | ले०--श्री० प्राणनाथ विद्यालंकार; प्रे०--- 
नागरी प्रचारणी सभा, काशी | मृल्य १); इसमें बंहुत से देशों की 
शासनपद्धति संक्षेप में दी हुई है । पस्तक परानी हैं; नये संस्करण, 
की आवश्यकता है । 


३--संसार शासन । सम्पादक---श्री रामनारायंण मिश्र; प्र ०--- 
भूगोल? कार्यलिय, इलाहाबाद; पृष्ठ २५६, (सजिल्द) मूल्य २)। इसमें 
दुनिया के प्रायः सभी प्रमुख देशों की शासनपद्धति का परिचय है।अ्तिम 
अध्याय में, 'संसार-शासन सार! शीषक देकर आस्टे लिया, आरिद्या, 
इथियोपिया, कनाडा आदि उन देशों का संक्षेप में परिचय दे दिया 
गया है, जिनकी चर्चा पुस्तक में स्वतन्त्र रूप से नहीं की गयी है | युदूघ 
के कारण अनेक देशों का नक्शा बदल गया है; इसलिए, यद्यपि हमारे 
सामने इस पुस्तक का, सन्‌ १६४४ में प्रकाशित दूसरा संस्करण है, 
इसमें संशोधन तथा परिवर्तन की काफी गुज्जाइश है । 


४--योरप की सरकारें | ले०--श्री ० चन्द्रभाल जौहरी; प्र०-- 
हिसदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग। पृष्ठ २७३, मूल्य ३) । इंगलेड, फ्रांस, 
इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड ओर रूस की. सरकारों का हाल विशेष 
विस्तार से दिया गया है | पुस्तक रोचक ढल्ज से लिखी गयी है.। 
इन देशों की, वतंमान महायुद्ध से पहले की, शासनपद्धतियों का अ्रच्छा . 
ज्ञान होता है । 


५--सघ्वराज्य । ले०--प्रो० बालकृष्णु एम० ए० | प्र०--के, सी. 
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भल्‍्ला, प्रयाग | सन १६१७.। “पृष्ठ २६५ । मूल्य १॥)।.. इसमें 
संसार के स्व॒राज्य-भोगी राज्यों--इंगलेंड, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रिया- 
हंगंरी संयुक्त राज्य अमरीका, ओर स्विट्जरलेंड--क़ी शासनपद्धति का 
अच्छा विचारपूंण विवेच्रन है। कुछ सिद्धांत का भी समावेश हे. 
भाषा भी अच्छी है । पर अब युस्तक. पुरानी पड़ गयी है। 

६--बत्रिटिश साम्राज्य शासन। ले०-प्रों० दयाशंकर दुबे 
एम० ए०, ओर भगवानदास केला | प्र०--भारतीय गन्यमाला, दारा- 
गंज; प्रयाग । तीसरा संस्करण, सन्‌ १६४५ । पृष्ठ डेढ़ सो | मूल्य सवा 
रुपया | इस के पहले भाग में कुडु ऐतिहासिक परिचय के साथ ग्रे ढ- 
ब्रियन तथा उत्तरी आयलेंड की शासनपद्थति बतायी गयी है। 
दूसरे खंड में आयरिश फ्री स्टेट, स्वाधीन उपनिवेशों ओर उपनिवेश 
विभाग के अधीन भू-भागों, के शासन का वर्णन है । 

७--इंगलेंडीय शासन । ले० और प्र०--श्री० गंगाप्रसाद वर्मा । 
मुल्य आठ आने | पुस्तक हमारे सामने नहीं हे | कई वर्ष हुए, देखी 
थी, ऐसा ग्राद पड़ता है । 

८--पालिंमेंट | ले---श्री ० सुपाश्वंदास गुत्त वी० ए.० | प्र०--- 
राजपूताना हिन्दी साहित्य सभा, भालरापाटन। मूल्य ॥£), एप्ड 

४५६ । सन्‌ १६१७ ।. यह अंगरेजी पुस्तक के आधार पर लिखी गयी 

है। आवश्यक परिशिष्ट, इतिहास सम्बन्धी 'फुटनोट! तथा पेरेग्राफों 
के शीर्षक आदि हिन्दी भाषान्तर की विशेषताएँ हैँ। अपने विपय की 
बहुत अच्छी पुस्तक है, और परिश्रम से लिखी गयी है। 

९-.-इंगलेंड के सांगठनिक कानून। ले०--श्री० सुपाश्वंदास 
गरुत वी० ए०। प्र०--कुमार एण्ड सन्‍्स, आरा। सम्बत्‌ श्ध्दर | 


पृष्ठ १५७, मूल्य १॥) | इसके कुछ विपय ये हैं :---कानून की मभुता, 


शारीरिक स्वाधीनता, वाक्‌-स्वतन्त्रता, सावजनिक सम्मेलन का अधि- 


-फार, अशान्ति दमन कानून, रूढ़ियों की शक्ति का प्रादुभाव, आदि । 
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इसके श्रध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इंगलेंड- के कानून कितने स्वा-: 
भाविक, ओर नागरिक स्वतन्त्रता के रक्षक हैं । : 

१०--जापानी राज्य व्यवस्था | ले०--शभ्री० गदाधर सिंह, 
प्र«-- प्रकाश पुस्तकालय, अजमेर | मूल्य चार आने | बहुत पुरानी 
युस्तक है | अब जापान बदल गया और बदल रहा है। 

११--अमरीकन संयुक्त राज्य की शासनप्रणात्री | ले+--- 
श्री० देवीप्रसाद गुप्त; प्र०--राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर, जबलपुर । सम्बत्‌ 
१६७८ । मूल्य १॥|-); हमें यह पस्तक देखे बहुत समय होगया, इस 
समय हमारे सामने नहीं है। 


१२--रूस का पंचायती राज्य | ले०--श्री० प्राणनाथ विद्या- 
लंकार। प्र०--हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता। सम्बत्‌ १६८०। 
मूल्य बारह आने । पुस्तक हमने देखी नहीं है । ' 


. १३--जर्मनी की राज्य व्यवस्था। ले०--श्री० मातासेवक ' 
पाठक | प्र०--विश्वमित्र -कार्यलय; कलकत्ता | मूल्य आठ आने । 
सन्‌ १६१८। यह पुस्तक छपने के समय अच्छी उपयोगी थी; अरब तो 
इसमें बतायी हुई शासनपद्धंति केवल इतिहास की चीज रह गयी है। 
नयी ही पुस्तक चाहिए।._ *आ 


शासन-इतिहास--किसी देश का शासंन-इतिहास जाननों बहुत 
मनोरंजक, शिक्षाप्रद और उपयोगी होता है। इससे हमें मालूम होता 
है कि शासनपद्धति सम्बन्धी कौनसी व्यवस्था कब और किस दशा में 
ऐसी होगयी 'कि उस में परिवर्तन की आवश्यकता हुई और फिर 
उसका स्वरूप कैसा हुआ | यद्यपि शासनपद्धति की कुछ पस्तकों में 
प्रसंगानुसार ऐसा बणन किया जाता है, इस विषय:की स्वतंत्र .पस्तकों 
की बहुत आवश्यकता है। हमारे सामने ऐसी एक ही. पस्तक है--... 

भारतीय राजनीतिके अस्सी वर्ष | ले०--श्री०.सी.वाई.चिन्ता- 
मांण । अनु०--श्री० “केशवर्देव, शुर्मा |; प्र०>-हिन्हुस्तानी. एकेडेमी, 
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प्रयाग; पृष्ठ २२४; मूल्य एक रुपया ।' यह लेखक के चार 
ज्याख्यानों का हिन्दी रूपान्तर है; इससे सन्‌ १८४७ से १६३५ तक 
की भारतीय राजनीति का अच्छा ज्ञान होता है 


दण्ड विधान---हिन्दी में इस विषय का सिद्धान्त सम्बन्धी सा- 
हित्य अभी बहुत कम है। भारतवर्ष के बहुत से बड़े-बड़े नेता जेल 
ओर कालापानी आदि का अनुभव कर चुके हैं, ओर अभी तक करते 
आ रहे हैँं। उनमें से करिसी-किसी ने ही अपने अंन॑भव लिखे हैं। 
न्यायाधीशों और जेल आदि के अधिकारियों में से किसी-ने दंड के 
प्रश्न पर अपने व्यापक विचार नहीं लिखे | आवश्यकता है कि. इस 
विपय पर खूब साहित्य तैयार हो, जिसे उच्चित लोकमत तैयार होकर 
यहाँ की दंड प्रणाली में यथेष्ट सुधार हो । 

१--अपराध चिकित्सा | ले०--श्री० भगवानदास केला । प्र०- 
'भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग | पृष्ठ ३२०, मूल्य डेढ़ रुपया, 
सन्‌ १६३२६.। इसके पहले खंड में जेल, कालापानी, फांसी आदि वर्त- 
'मान अपराध चिकित्सा की आलोचना करते हुए इसकी अ्रसफलता 
बतायी गयी है | दूसरे खण्ड में अपराधों की. उत्पत्ति के भिन्न भिन्न 
कारणों का विचार किया है| तीसरे खंड में अपराध-निवारण के लिए 
घर का कार्य, शिक्षा का प्रभाव, तथा समाज और राज्य का कतंव्य 
दर्शाया गया है । अन्तिम खंड में वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। 


२--अपराध ओर देखण्ड | क्षे०--सवंश्री परमेश्वरीलाल गुप्त 
ओर धूम बिहारीलाल सकसेना | प्र---शानमण्डल लिमिटेड; काशी 
पृष्ठ १२२ +-४। मूल्यं'एक रुपया काट कर डेढ़ रुपया किया: गया। 
सन्‌ १६४३ । प॒स्तक में अपराध, अपराधी ओर दण्ड के “विषय से 
बहुंत' जानकारी भरी हुई है | पाठक .के मन में इन विषयों के प्रति 
। जिज्ञासा उत्पन्न-होती “है: | पुस्तक :छोटीः होते- हुए भी . उप्रयोगी है । 
इसके लेखकों .का मंत है कि। अपराधी -जांतिंयों. करे उन्मूलन. के लिए. 
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सम्तान उत्पन्न. करिने योग्य समस्त- सत्री पुरुषों की जनन-शक्तिः नष्ट: कर 
दी ज़ाय । यह विषय बहुत विंवाद-प्रस्त हैं | इसके लेखंकों का. कथन है 
कि हिन्दी क्या किसी भारतीय भाषा में सम्भवतः इस विष्रथ की एक 
भी पुस्तक नहीं हैं| आश्चय है कि. इन लेखकों. को दूसरी भारतीय 
भाषाओ्रों की पुस्तकों की बात तो-दूर रही; हिन्दी कीं भी, सन्‌ १६३६ 
-की प्रकाशित पुस्तक का पता न लगा। 

३--ःर्ड शास्त्र | ले०---भी० प्रकाशनारायण सकसेना; प्र ०- 
यू० पी० डिस्चाज्ड प्रिजिन्स एड सोसायटी, कॉसिल हाउस, लखनऊ 
मूल्य ३), प्ष्ठ २७८ । सज़ा की 'सावना और उसके तरीकों का 
“विकास, जेलों का इतिहास और वर्णन तथा जेलों के नियमादि पर 
प्रकाश डाला गया है। कैदी: के साथ होने वाले व्यवहार तथा उनके' 
सुधार के सम्बन्ध में जो प्रयत्न हुए हैं, उनकी भी चर्चा हैं। 


४--न्याय का संघषे | ले२--श्री० ग्रशपाल ओर प्रकाशपाल; 
प्र<--विप्लव, कार्यालय, लखनऊ; मूल्य ॥।), ४ष्ठ. १४४. इस पुस्तक 
में हमारी परिस्थितियों के लिए अनुपथुक्त और जजर न्याय की धारणा 
का विश्लेषण किया मया है। अपनी ख़ास शैली में लेखकों ने अनेक 
ब्रातों पर गांधी जी की नीति पर भी अपनी आजाद राय जाहिर 
की है। 


५--प्राण-दुरण्ड | सम्पादक---भ्री ० चतुरसेन शात्री; प्र >-हिन्दी 
साहित्य मर्डल, दिल्‍ली; मूल्य १॥), एष्ठ १६०, सजिल्द | “चाँद? बे 
सी-अंक के लिए आयी हुई कुछ  अ्रप्रकाशित सामग्री का संकलन 
है| कई लेखकों ने प्राण-दंड. का .अ्नोचित्य लेखों तथा कहानियों दारा 
सिद्ध किया हैं। ; 
<-:कालेपानी. की क़ारावास कहानी, .ले०--ओऔी० भाई. 
परमानन्द एम. ए. । प्र०--ल्ाजप्रतराय प्रथ्वीराज साहनी, लाहौर 
. पूसरी बार, सं? १६७६ ॥:पृष्ठ 2३८ । मूल्य १॥) इसमें हवालात, 
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जिला-जेल, सेंट्रल जेंल, और केलेपानी के: जीवन के संम्बन्ध में एक 
भुक्तभोगी का केरेणा जनक, अनुभव अंकित है। जांतीय उत्पान, 
स्वाधीनता -का मार्ग, देश ओर जातीयता, प्राच्य और पाश्चात्ये, 
' आदि कुछ अन्य विषयों पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया है | 
.. ७--अन्दमान की गूंज] इसमें श्री० बीर सावरकर जी के 
' कालेपानी से भेजे हुए, उनके भाई के नाम के पत्र हैं | नजरबन्द कैदी, 
'  प्रान्तीयता, वैयक्तिक मत, महायुद्ध का कालेपानी पर प्रभाव, मातृऋण, 
शासन सुधार, सेना आदि का:विज्नार हे। अनुवादक हैं, श्री० सिद्ध 
' नाथ माधव लौंढ,बी, ए., | प्रं०--प्रणवीर कार्यालय, नागपुर; पृष्ठ 
“८, मूल्य |) ह 
५८--भारतीय जेल | ले०--श्री० -महतावर्सिह वर्मा। प्र०-- 
देशभक्त कार्यालग्र, मनपुरी | मूल्य ॥), :प्रृष्ठ १०२, सं० १६७६। 
लेखक जेल-जीवन के अनुभवी हैं | पुस्तक में जेल-नियम, जेल-भोजन, 
- जेल-दंड, जेल अधिष्ठाता; सेंट्रल जेल के विभाग, आदि संभी मुख्य 
: विषयों पर प्रकाश डाला गया है| आवश्यक चित्र या फार्म आदिं के 
नमने भी दिये गये 


९--मेरे जेल के अनुभव | प्र०--प्रताप प्रेस, कानपुर । 'मूल्य 

6) । इसमें महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में तीन वार की जेल- 

यात्रां के अनुभव हैं | महात्मा जी का जीवन हर दशा में शिक्षाप्रद 

. होता. है। यद्द. पुस्तक विशेषतया सत्याग्रहियों के विचार करने 
योग्य है। 

१०--जेल में चार मास ।| ले०--श्रो लक्ष्मण नारायण गर्दें, 

, अम्पादक 'भारतमित्र?, .सम्बत्‌ १६७६, मूल्य [7) | इस -पुस्तक से अन्य 

' साधारण बातों के अलावा बंगाल क्रे जेलों की परिस्थिति का अच्छा 

ज्ञान. होता है.। लेखक ने अपने .देश-प्रेमी कैदी साथियों का भी परिचय 

दिया है। ; । 
१७ 
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११--कारावास की रासकहानी; १६२१-२२। -ले०--पं० 
-नरदेव शास्त्री । प्र०--भारतीय प्रेस, देहरादून | एष्ठ २००। भाषा 
खूब मनोरञ्ञक है। जेल की ब्रहुत सी बातों की उपयोगी 'जान- 
कारी है । लेखक ने अपने जेल के अनभवों का वर्शन किया है। जेल- 
प्रणाली पर भी विचार किया गया है, ओर उसमें सुधारों की 
आवश्यकता बतायी ग़यी है । 


१५--हमारी कारावास कहानी | ले०--शभ्री भवानीदयाल जी | 
प्र०--सरस्वतीसदन, इन्दौर | सन्‌ १९१८ । मूल्य ॥), एष्ठ ८६ । 
लेखक १६१२ में दक्षिण अफ्रीका गये, ओर उन्होंने १६१३ के सत्या- 
अह में भाग लिया । इसी प्रसंग में आपने जेलवास किया । उसका 
पुस्तक में रोचक वणन है। 


१३--जेल-कहानी । ले०---लाला खुशहालचन्द खुसन्द; प्र०-- 
_मिलाप पुस्तकालय, लाहौर । पृष्ठ १७२; मूल्य एक रुपया | इसमें 
हैदराबाद-सत्याग्रह .की,घटनाओं का वर्णन है | इससे हैदराबाद के 
जेलवासियों के जीवन का परिचय मिलता है। 


१४--कारागार | लेखिका--श्रीमती उमिला देवी शास्त्री; प्र०- 
रावी फाइन आट श्रिंटिंगः वक्‍से, लाहोर। पृष्ठ १४७, मूल्य बारह 
आने । जेल-जीवन के अनुभवों के आधार पर, इसमें आधुनिक जेलों 
की वास्तविक परिस्थिति का जीता-जागता चित्र खींचा गया है। 


१५--बारक-छाया. | लें०--बागी रियासती | प्र<--प्रदीप कार्या- 
लय, मुरादाबाद । पृष्ठ १२६; मूल्य बारह आने । इसमें एंक पत्रकार 
ने अपने जेल-जीवन का परिचय देते हुए राजपूताने की एक प्रमुख 
रियासत की जेलों की दुदंशा ओर वहाँ होने वाले, शअ्रत्याचारों का 
- बणन किया है। इसके अलावा इसमें -लेखक के ,जेल “जीवन «के 
: श्रहिन्ता और सत्य के वे. प्रयोग ,भी हैं, जिनसे .जेल-जीवनं- में कुछ 
सुधार हुआ | 


राजनीति साहित्य- श्श्शः 


राजनतिक आन्दोलन; ( के ) भारतीय--राजनैतिक 

आन्दोलन सम्बन्धी साहित्य का राजनीति-साहित्य में एक विशेष स्थान, 
होता है | मारतवासी सदा स्वतन्त्रता-प्रेमी रहे हैं, और जब कंभी उन्हें 
किसी श्र ने अपने अधीन करने का प्रयत्न किया है, उन्होंने उसके 
विरोध का भरसक आन्दोलन किया है | दसवीं ग्यारहवीं सदी तक तो' 
हिन्दू ज्यादातर स्वतन्त्र ही रहे | पीछे मुसलमानों के शासन-काल में 
भी उन्होंने कभी सामूहिक रूप से पराधीनता स्वीकार नहीं की, कभी' 
देश के एक हिस्से में उनकी-वेचैनी दिखायी दी, कभी दूसरे हिस्से में । 
आखिर में मुसलमान यहाँ के ही निवासी हो गये | जो हों; राजपूत 
सिक्‍्ख ओर मराठों की वीरता और त्याग से इतिहास भरा हुआ हे 
तथापि उनके राजनैतिक आन्दोलन का साहित्य हिन्दी में बहुत कम 
है| हाँ, अंगरेजों के शासनकाल में जो आ्रान्दोलन हुआ, उसके सम्बन्ध 
मं कुछ अच्छा साहित्य है, तथा तैयार हो रहा है। ' 

भारतीय राष्ट्र-सभा अर्थात्‌ कांग्रेस का जन्म सन्‌ श्यू८४५ ई० में 
हुआ | तब से देश में राजनैतिक विषयों की चर्चा बढ़ने लगी | परन्तु 
आरम्भ कें तीस वष उसका अधिकांश कार्य अंगरेजी भाषां में होने 
से, हिन्दी के राजनैतिक साहिन्य की उस से विशेष प्रगति न॑ हुंई ! 
सन्‌ १६१६ ई० से इसमें धीरे-धीरे सुधार हुआ, कांग्रेस कुछ थोड़े से 
अँंगरेजी जाननेवालों की समा न रह कर, स्वसाधारण जनता के 
सम्पक में आने, तथा हिन्दी ' में काम करने लगी । ज्यों ज्यों राष्ट्रीय 
आन्दोलन बढ़ा, राष्ट्र-भापा हिन्दी के राजनैतिक साहित्य को प्रोत्साहन 
मिलना स्वाभाविक था ! 

१--सन्‌ १८०७ के गदर का इतिहास (दो भाग) | ले०--श्री ० 
शिवनारायण द्विवेदी । मुल्य ३॥)+- ४॥), एष्ठ १३३२, सं० १६७६। 
प्र०--हिन्दी पुस्तक एज़न्सी, ऋलकंत्ता | सन्‌ १८४७ ई०'की महान 
घटना: ने अपने-वोद 'का: भारतीय- इतिहास 'एक. खास सांचे में ढांल 
दिया; इसके सम्बन्ध में लोगों में नाना - प्रकार. की कूठी-सच्ची बांते 
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या किम्बदन्तियां प्रचलित हैं.। इस पस्तक में.बहुत संयम से साफ़-साफ 
बताया गया है कि इस घटना के कारण क्या थे, और इसमें क्या क्‍या 
बातें हुई' | पुस्तक कई प्रमाणिक ग्रन्थों के आधार पर लिखी गयी है । 

२--गदर का इतिहास | ले०--श्री० पद्मराज जैन | शं०-- 
विश्वमित्र कार्यालय, कलकत्ता । मल्‍्य १), एष्ठ २६३। सन्‌ १६२३ । 
इसके आरम्भ में, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और विस्तार 
पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया है। 

३--सिपाहो विद्रोह | ले०--पं० ईश्वरी प्रसाद शर्म्मा | प्र०-- 
राष्ट्रीय ग्रन्थ रक्लाकर कार्यालय, कलकत्ता। सं० १६७६ । मुल्य ४); 
पृष्ठ ४२५ | सचित्र है, कई प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर लिखी 
गयी है। वर्णन-शैली रोचक है। पुस्तकांत “में, सिंहावलोकन - बहुत 
विचारपूण है। ह 

४--सन्‌ ५७ का गदर | इसमें भारतीय असफल स्वातन्त्य-युद्ध 
की उत्पत्ति ओर उसके दमन का अच्छा वर्णन है। प्रष्ठ ३२६, मूल्य 
१॥) | पुस्तक हमारे सामने नहीं है । हर 

४--क्रान्ति युग. के संस्मरण । ले०--श्री० मन्‍्मथनाथ गुप्त; 
प्र०--साहित्य सेवक कार्यालय, काशी । पृष्ठ २१४; मूल्य, सवा रुपया | 
क्रान्तिकारी रज्ञमंच के एक प्रमुख नेता की लेखनी से निकली हुई यह 
पुस्तक अपने विषय की एक प्रामाणिक रचना है। इसमें भारत के 
क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास है। इससे पता चलता है कि सारे 
भारत का क्रान्तिकारी आन्दोलन एक सूत्र में ग्रथित तथा. एक ही 
उद्द श्य से चलाया गया था। 

६--भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास। ले०-आचाय॑ 
नरेन्द्रदेव | प्०--नवयुर प्रकाशन मन्दिर, बनारस छावनी । मूल्य ॥|), 
पृष्ठ ८६ । यह श्री० कन्हैयालालजी की पुस्तक “कांग्र स के प्रस्ताव 
१८८५-१६ ३१? की भूमिका है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय जीवन के 
विकास का श४ंखलावद्ध सुन्दर वृत्तान्त है | 


घर 
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७--राष्ट्रीय आन्दोलन | ले०--प्री प्रभूदयाल मीतल; प्र ०--- 
राष्ट्र भाषा पुस्तक भण्डार, मथुरा। प्रृष्ठ ३१६। मूल्य १॥), सं० 
१६७६ | पहला संस्करण शआन्दोलन के, सन्‌ १६२२ ई० तक के क्रम- 
बद्ध इतिहास की दृष्टि से उपयोगी है । नया संस्करण देखने म॑ नहीं 
आगया। 

- ८--नवयुवको ! स्वाधीन बनो !। संकलयिता ओर प्र०--श्री ० 
जीतमल लूणिया, हिन्दी साहित्य मन्दिर, आगरा । मूल्य ॥), एष्ठ 
८० | भिन्न-भिन्न नेताओं के जोशीले लेखों या भाषणों का अच्छा 
संग्रह है | आरम्भ में सुप्रसिदृध आयरिश वीर मेक्स्नी का परिचय 
और उपदेश है। 

६---माडरेटों की पोल | ले०--श्री चांदकरण शारदा वी० ए०, 
एल-एल० बी० | प्र«--महेश पुस्तकालय, अजमेर । पृष्ठ ६६, मूल्य 
चार आने | इसमें उन प्रश्नों का उत्तर दिया है, जो माडरेट लोग 
साधारण आदमियों से जेल-यात्रा द्वारा स्वराज्य, तथा- ऋसहयोग के 
सम्बन्ध में किया करते हैं । 

१०--यंग- इण्डिया | अनु ०--श्री० छुबिनाथ पंडिय, बी० ए०। 
प्र० “हिन्दी पुस्तक भवन, कलकत्ता । तीन भाग, प्रृष्ठ ४४०-+-७८६ 
+-६५४ | मूल्य १)--१॥)+-२)। प्रथम भाग में महात्मा गांधी का 
संक्षित जीवनचरित्र और “यंग इंडिया? साप्ताहिक पत्र के इतिहास के 
अतिरिक्त डेढ़ सौ पृष्ठ की भूमिका है, जिसमें भारतवप और कम्पनी के 
सम्बन्ध का तथा यहाँ के असहयोग आन्दोलन का इतिहास है। पुस्तक 
भें, जिस दिन से महात्मा जी ने यज्ञ इण्डिया? का भार.अपने हाथ में 
लिया, तब से लेकर उनकी जेल-यात्रा तक के लेखों का विषयवार संग्रह 
है। पुस्तक का सस्तापन .'सुलभ साहित्य, सीरीज? के नाम, कों साथक 
करनेवाला है । 

यह प॒स्तक “कांतिकारी विचार! आदि दूसरे नामों से.भी बाजार 
में आयी है। यह ठीक नहीं। इससे पाठकों को -धोखा होता है। 
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११--देहरादून और गढ़वाल के राजनैतिक आन्दोलन का 
इतिहास; १९१८-३१ | सम्पादक--श्री० नरदेव शासत्री, मूल्य |“), 
पृष्ठ १९८॥। पुस्तक में संक्षेप में भारत में त्रिटिश राज्य के इतिहास 
का भी परिचय है | एक तालिका में जिला देहरादून से काँग्र स आन्दो- 
लन में जेल-यात्रा करनेवालों की व्योरेबार नामावली है | 

१२--तिलक के स्वराज्य पर बीस व्याख्यान | अ्नु०--श्री ० 
राधामीहन गोकुल जी | प्र०--अन्थ प्रकाशक समिति, बनारस | सं० 
१९७४; मूल्य, सवा रुपया । 


१३--लो० तिलक की जमानत | अनु ०--श्री ० ब्रजनन्दनप्रसाद 
मिश्र, पीलीभीत । मूल्य १); शष्ठ १९०+-१३६ | इसमें ये विषय है-- 
राजद्रोह का कानून, जुर्मानत का मुकृदमा वैरिस्टरों की बहसें, हाईकोर्ट 
काफैसला, स्वराज्य के व्याख्यान, सम्बादपन्नों की राय ओर लोकमान्य 
की जीवनी । पुस्तक सन्‌ १६१६ की होने पर भी ऐतिहासिक एवं ! 
राजनैतिक महत्व की है। अनुवादक की भूमिका विचारपूण है । 

११--स्वदेशी आन्दोलन ओर बायकाट | मूल लेखक--बाल 
गंगाधर तिलक; अनु०--श्री० माधवराव सप्रे; प्र०---डो ० वासुदेवराव 
लिमये, सीतावर्डी, नागपुर; बड़े आकार में ६८ प्रष्ठ | मूल्य ढाई आने | 
स्वदेशी आन्दोलन के आरम्भ में उसकी नीति स्पष्ट करने के लिए, 
मराठी "केसरी? में प्रकाशित लेखभाला का भावानुवाद | 


१५--स्वतन्त्रता की ओर | ले०-श्री० हरिभाऊ उपाध्याय, 
प्र<--सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्‍ली; प्रृष्ठ ३६०, सजिल्द, 
मूल्य १॥)। इस पुस्तक में स्वतंत्रता को जीवन का लक्ष्य बताते हुए, 
उसे प्राप्त करने के साधनों की . चर्चा की गयी. है। संस्था-संचालनः 
आन्दोलन और नेता, तथा भारत स्वतंत्रता की ओर, आदि अध्यायों 


में राष्ट्रीय कार्य:करनेवालों के लिए महत्वपूर्ण बातों पर - प्रकाश डाला 
गया हैं |.. ह | 
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१६---.जाला लाजपतराय के लेख और व्याख्यान । अनु०-- 
श्री० ननन्‍्दकुमारदेव शर्मा; प्र०--हिन्दी पस्तक .भवन कलकत्ता । मल्य 
' डेढ़ रुपया | लाला जी के विचारों क्री उपयोगिता सब जानते हैं । 


१७--स्वराज्य की सांग । सर्वश्री सी० आर० दास, विपिनचन्द्र- 
पाल, लो० तिलक, मूलाभाई देसाई, और श्रीमती एनीविसेन्ट आदि 
के, सन्‌ १६१८ में दिये हुए व्याख्यान | अचु० और प्र०--श्रीराम 
वेरी, एस० आर० वेसी एंड को०, कलकत्ता | पृष्ठ १८१, सचित्र; मृल्य 
१॥) | इससे उस समय -की स्थिति और राष्ट्रीय विचार-धारा का 
परिचय मिलता है। हे 

१८--भारतीय संग्राम । ले०---श्री भाई परमानन्द एम० ए०, 
प्र०--आकाशवाणी प्स्तकालय, लाहौर | पृष्ठ १८८, मृल्य ॥॥)। 
इसमें भारतीय इतिहास की मध्य तथा आधुनिक काल की घटनाओं पर 
प्रकाश डालते हुए, बतमान स्वराज्य आन्दोलन पर विचार किया गया 
है। कांग्रेस, ओर विशेषतया हिन्दू-मुसलिम एकता के सम्बन्ध में श्री० 
भाईजी का अपना विशेष दृष्टिकोण है। 


. १९--हम स्वराज्य क्यों चाहते हैं । श्री० दसिंह चिन्तामणि 
केलकर की अंग्रेज़ी पुस्तक का अनुवाद ।| अनु०--बाबू रामचन्द्र 
वर्मा | प्र०--देव ब्ादस, काशी | सन्‌ १६१८ | मूल्य १), एष्ठ २११। 
इसमें भारत की प्राचीन सम्यता, अंगरेजी शासन में भारत, पालिमेंटरी 
शासन की विफलता, ओर भारत में सरकारी असफलता का विवेचन 
है। पुस्तक अच्छे प्रमाणों के आधार पर लिखी गयी है। 

२०--स्वराज्य- की धूम । इसमें राय बैकु ठनाथ, राजा साहब 
' महमूदावाद, श्री० जिन्ना, सुरेन्द्रनाथ बेनजी, विपिनचन्द्र पाल, लो० 
तिलक, म० गान्धी आदि - विविध नेताओं के मिन्न-मिन्न अवसरों पर 
. दिये गये भाषण संकलित हैं। प्र०--विश्वमित्र कार्यालय, कलकत्ता | 
'मूल्य ॥), एष्ठ ११२ | 
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२१--स्वराज्य की योग्यता । मूल अंगरेज़ी लेखक--श्री० रामा- 
नंद चेटर्नी | अनुएू--भ्री० नंदकिशोर द्विवेदी; मिलने का -पता--- 
साहित्य-मवन प्रयाग । मूल्य १।), पृष्ठ २१०। सन्‌ १६१७। इसमे प्रमाण 
ओर युक्तियों से, उन मिथ्या ओर स्वाथ-पूंण आ्ष पों का खंडन किया 
गया है, जो भारतीय स्वराज्य के विरुद्ध किये जाते हैं। 

२२५-स्वराज्य सोपान । ले+--पं० भगवतग्रसाद शुक्क; प्र०-- 
सुलेभ ग्र'थ प्रचारक मंडल, कलकत्ता.। मू० १), छोटा आकार, . पृष्ठ 
१३६ | इसमें प्राचीन भारत की एक हलकी झलक, इस समंय की हालत 
का चित्र, ओर जनता के कतंव्य की सरल विधि ( विदेशी वहिष्कार ) 
बतायी गयी है । 

२३--स्वराज्य ओर हमारी योग्यता । अनुवादक, संग्रहकर्ता और 
प्र०«--श्री ०---खूबचन्द मालवीय, गुरुकुल कांगड़ी। मुल्य |) 'माडन 
रिव्यु के आधार पर मराठी में लिखित पुस्तक का अनुवाद है। 

.. २४--रोलेट एक्ट | ले०--श्री मातासेवक पाठक; -प्र०--भारत 

पुस्तक भंडार, बड़तस्ला स्ट्रीट, कलकत्ता | मुल्य ढाई रुपये | 

२५--दुखी भारत या भारत बीती । ले०--पंडित दीनानाथ 
कालिया; प्र०--नवजीवन पुस्तंवालंय॑ लोहारी दरवाजा, लाहोर। 
पृष्ठ १२०; मूल्य वारह आने । इसमें पंजाब हत्याकांड की कुछ घटनाओं 
का, डाक्टर किचलू आदि के जेल-जीवन का, और कालेपाने की कद्दानी 
का विशद वर्णन है। 

२६--जलियांवाला बाग या डांयरशाहो | ले०--दो न्याय 
प्रमी!, प्र०--तिलक ग्रन्थ माली, मथुरा | पृष्ठ ६०, मृल्य ॥)। पुस्तक 
असहयोग के भावों की गेरक है । 

२७--पंजाब बोती या पंजाब हत्याकांड। ल्े०--डाक्टर 
सत्वपाल बी० ए.०; प्र०--श्री० राजपाल, सरस्वती अ्राश्रम, लाहौर | इसमें 
अम्दंतसर के जलियांवाला बाग की भीषण -दु्घटना सम्बन्धी छोटी छोटी 
प्रभावोत्यादक कहानियां हैं। मूल्य १)। 
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२र८--पश्चाने रहस्य | १० कृष्णकान्तजी मालवीय के शब्दों में 
यह ६ अपल १६१६ अगस्त १६१६ तक का भारतीत्र ब्रिटिश 
शासन का इतिहास है; ब्रिटिश दमननीति, ओोडायरशाही, और भारत 
में अ-प्रिटिश शासन का यह स्मारक स्तम्भ है | प्र०--अ्रम्यूदय प्रेस, 
प्रयाग; ले०--शभी ० कपिलदेव मालवीय । मुल्य बारह आने । 

२७--पंजाबव की वेदना । इस पुस्तक भें लाला लाजपतराग ने 
पञ्जाब पर क्रिये गये अत्याचारों, ओर स्त्रियों बूढ़ों ओर वच्चों के साथ 
किये गये अमानुधिक व्यवहार का म्भेद्दी बणंन किया है | 

३०--पंञ्ञाव का भीषण हत्याकारड | इसका दूसरा नाम हे, 
कांग्र स कमीशन तथा हंटर कमेटी की रिपोट का अनुवाद | अनु०--- 
पं० चन्द्रशेखर पाठक; प्र०--निदह्ालचन्द वर्मा, कलकत्ता | स॒ल्य १॥), 
पृष्ठ ६३२६ | हंटर कमेटी की रिपोट बहुमत, ओर अल्पमत दो भागों में 
है | पुस्तक सचित्र है। 

३१--मालवीय जी ओर पंजाब | प्र०--श्रभ्यूदय प्रेस, प्रयाग; 
पृष्ठ १७१, मुल्य एक रुपया । महामना मालवीय जी ने १८ सितम्बर 
१६१६ को केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में व्याख्यान देकर जलयांवाला 
बाग के हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग की थी, ओर उस कांड से 
सम्बन्ध रखनेवाले अफसरों के बचाव के लिए पेश किये गये सरकारी 
बिल का घोर विराध किया था । वह सुप्रसिद्ध व्याख्यान ही इस पृस्तक 
का विपय है। 

३२--हम असहयोग क्‍यों कर | सम्पादक--श्री० रामरख सिंह 
सहगल; चाँद कार्याज्ञय, प्रयाग | दूसरा संस्करण, सन्‌ १६२२ | मृल्य ॥), 
पृष्ठ ६९ | इसमें असहयोग के भिन्न-सिन्न कारण, आवश्यक तथ्यों 
सहित बतलाकर प्र॑जाव हत्याकांड आदि सम्बन्धी कुछ लेख तथा पढ्नों 
का संकलन किया गया है । | 

३३--सत्याग्रह और असहयेाग | ले०--पं ० चत॒रसेन शास्त्री 

श्ष 
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प्र०--गान्घी हिन्दी पुस्तक मण्डार, बम्बई | मल्य १॥), एण्ठ २६३ ॥ 
इसके प्रथम खर्ड में सत्याग्रह का स्वरूप, प्रकार, ग्रयोंग तथा विविध 
मभेदों पर विचार किया गया है | दूसरे खण्ड सें अगरेज़ी शासनपद्धति- 
के दोष, प्रजा की दुढंशा, असहयोग-सिद्धि के उपाय, आ्रादि का विवे- 
चन है। शैली रोचक ओर प्रभावशाली है। 

३४--सत्याग्रह की मीमांसा । प्र०--विश्वमित्र कार्यालय, 
कलकत्ता | पृष्ठ ६२ | इसमें, छोटी सी परन्तु विचारपूर्ण भूमिका के 
बाद, सत्याग्रह सम्बन्धी महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं के लेख ओर 
भाषणों का संकलन है । 

३०५--गांधीजी का बयान या सत्याग्रह मीमांसा । श्रनु ०--- 

श्री० कृष्णलाल वर्मा; प्र>--अन्थ भण्डार, मार्ठेगा, बम्बई | आरम्भ 
में सत्याग्रह के प्रारम्भ सम्बन्धी महात्माजी का एक लेख है। पश्चात्‌ 
स्व श्री० हन्टर, रेकिन, और सेतलवाड आदि से, महात्मा गान्धी का 
पंजाब हत्याकांड सम्बन्धी प्रश्नोत्तर है 

३६--गांधी गीता । ले०--पं ० नरोत्तम व्यास | प्र०--श्री ० राम- 
लाल वर्मा, कलकत्ता | मुल्य २), एष्ठ २२६, सं० १९७९५ । आरम्भ में 
महात्माजी के कुछ उपदेशों का संग्रह है, फिर ,अवतारबाद पर विचार 
करके १८ अध्यायों में महात्माजी की एक युवक से वार्ताल्ाप के रूप 
में, उनके विचारों तथा सिद्धांतों का सरल सुबोध वर्शन किया गया है। 

३७--असहयोग दर्शन। महात्मा गांधी के कुछ लेखों ओर 
व्याख्यानों का संग्रह । अनु०--श्री ० हरिभाऊ उपाध्याय; प्र०--- हिन्दी 
साहित्य मन्दिर, इन्दौर | प्रष्ठ १५०; मूल्य १।), सन्‌ १६२१ । 

३८--असहयोग । लेखिका--श्रीमती प्रियम्बदा देवी; प्र०--- 
भारतीय भंडार, अलीगढ़; मूल्य ॥) | इस में असहयोग की आवश्य- 


कता, उपयोगिता, स्वरूप, और कार्यक्रम आदि सम्बन्धी साधारण 
लेख हैं। 
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३९--सत्याग्रह : क्‍यों; ओर कब, कैसे ? प्र०--सस्ता साहित्य. 
मंडल, नयी देहली | बड़े आकार के ५७ प्रृष्ठ, मूल्य तीन आने | 
महात्मा गांधी के सत्याग्रह सम्बन्धी विचार | परिशिष्ट में श्री० जवाहर- 
लाल जी नेहरू ओर महादेव देसाई के दो-दो लेख । 

४०--अहिन्सा-विवेचन | ले०--श्री० किशोरलाल मश्न बाला; 
प्र०--सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली | प्रप्ठ ११८, मूल्य आठ आने | 
छः लेख हैं; अहिन्सा के विविध पहलुओं पर अच्छा विचार किया 
गया है । 

४९--गांधी की आंधी | ले<---भ्री ० चतुरसेन शास्री। प्र०-- 
संजीवनी इन्स्टीट्यूट, दिल्ली | मूल्य १।), पृष्ठ १६० | महात्मा गांधी 
' विशेषतया सन्‌ १६१६ ई० से भारतीय आन्दोलन के प्रधान सूत्रधार 
हैं | इस पुस्तक में उनकी नीति, कार्य-क्म, तथा फलाफल की आलो- 
चना की गयी है| लेखन का कुडठ अंशों म॑ ग्रपना जुदा दृष्थ्कोण है 
ओर उसे चलती हुई जाशाला भाषा मे जाहर किया हैं | 

४२--चम्पारण सें स० गांधी | ले०--देश-रल श्री० राजेन्द्र- 
प्रसाद जी । प्र०--श्री अ्नुग्रहनारावण सिंह जी, मुरादपुर, पटना । 
पृष्ठ ३६४; मूल्य २) | नील के खेती करनेवाले गोरों के अत्याचारों से 
जनता को बचाने का जो प्रयत्न महात्मा गांधी ने किया था, उसका 
शिक्षाग्रद बणन है । 

४३--चम्पारन की जांच | सन्‌ १६१६ में चम्पारन के किसानों 
की करुण पुकार सुनकर म० गांधी वहाँ गये। एक जांच कमेटी 
नियुक्त हुई ओर अन्त में किसानों का उद्धार हुआ | पुस्तक - में जांचच 

कमेटी की रिपरोट दी गयी हैं| विचारणय है | 

४४---सबविनय अदज्ञा जांच कमेटो को रिप्रीट । इसमें असह-, 
योग आन्दोलन का जंन्म, उसका तीत्र गति से प्रसार, सरकार का 
दमन, कॉंसिलों में भाग लेने न लेने के सम्बन्ध में विचार, आदि पर 
अच्छा प्रकाश डाला गया है। 
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४०--अकालियों का आदर्श सत्याग्रह और उनकी विजय । 
ले०--बाबू सम्पूर्णानन्द जी बी. एस-सी.। प्र०--हिंन्दी साहित्य 
मन्दिर, बनारस | मूल्य आठ आना | पुस्तक शिक्षाप्रद है। आरम्भ 
में सिक्‍खों के पूब इतिहास का संक्षिस परिचय होने से इसकी उपयो- 
गिता ओर भी बढ़ गयी. है | 

3४६--अकालोी दर्शन | प्र०--प्रताप पुस्तकालय, कानपर | फुट 
१००; मल्य |) | पुस्तक में वीर अकालियों के सत्याग्रह संग्राम का 
सचित्र तथा शिक्षाप्रद वणन है । 


४७--विजयी बारडोतल्ी | ले०---श्री ० बैजनाथ महोंदय । प्र०- 
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली | मूल्य २)। बारडोली में किसानों 
की जो अद्भुत विजय हुई, वह हमारे स्वाधीनता-संग्राम की चिर- 
स्मरणीय और शिक्षाप्रद घटना है। पुस्तक प्रामाणिक है, और सचित्र 
भी | विषय विवेचन में स्पष्टता और निर्भीकता है, पर श्रत्युक्ति नहीं । 
आरम्भ में, इस संग्राम के संचालक सरदार वल्लभ भाई का परिचय भी 
है | पृष्ठ कुल मिलाकर पांच सो से अधिक हैं ॥ ' 

४८--युद्ध-यात्रा में प्रवचन | प्र०--शुद्ध खादी भंडार, हेरिसन 
रोड, कलकत्ता | छोटे आकार के सौ पृष्ठ, मूल्य डेढ़ आना | सावर- 
मती से दांडी तक की सत्याग्रह-यात्रा मे महात्मा गांधी के दिये हुए व्या- 
ख्यानों का संग्रह | 

४९-ब्रिटिश सरकार आर भारत का सममोता । ले०-श्री ० 
केशवकुमार ठाकुर | प्र०--हिन्दी पब्लिशस एएड को ०, प्रयाग | मूल्य 
॥-), प्रष्ठ १४३ | कुछ प्रारम्भिक बातों के वर्णन के पश्चात्‌ सन्‌ 
१६३० की राजनैतिक घटनाओं, तथा कांग्रेस और सरकार के सम- 
भोते का वर्णन ओर उसकी आलोचना है। 

००--रचनात्मक काय-क्रम | प्र०--सस्ता साहित्य मण्डल, 
नयी दिल्ली; बड़े आकार के २२ (एष्ठ, मूल्य #) | गांधी जी के रचना- 
त्मक कार्यक्रम सम्बन्धी लेखों का संग्रह | 
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' शाजनतिक आन्दोलन; ( ख ) अन्यदेशीय--.जब किसी 
देश की जनता स्वराज्य-प्राप्ति के आन्दोलन भें लगी हो, उस समय 
उसके लिए अन्य देशों के आन्दोलन सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन 
ओर मनन अनिवाय ही हो जाता है | इससे उसे बहुत शिक्षा मिलती 
है, और वह उससे बड़ा लाभ उठा सकती है । इस विपय का नीचे 
लिखा साहित्य हमारे सामने आया है--- 

. >--संसार की क्रांतियाँ | ले०--श्री० सुखसम्प॑तिराय भंडारी; 
प्र>--राष्ट्रीय साहित्य भण्डार, अजमेर | प्रष्ट्ध ३८, मूल्य १॥”), 
सन्‌ १६२३ ई० | संसार का स्वातंत्र्य नाश, पीतांग का स्वातंत््य नाश, 
चीन की राज्य क्रान्ति, कोरिया का स्वातन्त््य युद्ध, मिल्व में नवी जागति 
अमरीका की राज्य क्रान्ति, श्याम की स्वाधीनता का नाश, और भारत 
में क्रान्ति का वर्णन है | भाषा सजीव है । 

२--विश्व की भोपषण क्रांतियाँ | सम्पादक--अश्री० वीरेन्द्र 
विद्यार्थी प्र---एस, एल. विन्दु। मल्य १), एप्ठ केवल १२० | 
आरम्भ में 'शान्ति ओर क्रान्ति! पर कुछ विचार करके विशेषतया 
भारत सम्बन्धी विपय ही लिया है; रूस और चीन के सम्बन्ध में बहुत 
थोड़ा विचार हुआ है । 

३--संसार की क्रान्ति कथा | ले०--श्री० जगदीशचन्द्र हिमकर 
प्र»-जागति प्रिंटिंग वकक्‍से, सलक्तिया, हवड़ा। ४०्ठ २१३, मूल्य 
दो रुपये | इसमें इक्करीस देशों की क्रान्तियों का इतिहास सरल तथा 
रोचक दक्ष से दिया गया है। 

४--असहयोंग का इतिहास | मूल लेखक--०० फेनर ब्रॉकवे; 
अनु०--रामचन्द्र वर्मा; प्र»--मनमोहन पस्तकालब, काशी। ४एषठ 
१०३, मल्य ।॥) | हंगरी, मिख, कोरिया; आयलैंड आदि देशों ने 
किस प्रकार अपनी स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए. असहयोग का मार 
अपनाया इसका अच्छा विवरण है। 
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४--संसार व्यापी असहयोग ।. अंगरेजी पुस्तक का: भावानु- 
वाद । अनु०--श्री० शंक्ररराव जोशी । मुल्य ॥7), एष्ठ £८ | प्र०-- 
हिन्दी राष्ट्रीय ग्रन्यमाला, खंडवा । इसमें इस बात का अच्छा 
विवेचन है कि भारतवर्ष के बाहर, कोरिया, हज्लरी, आयलैंड़ आदि 
देशों में असहयोग कैसे चला, ओर उसे कहाँ तक सफलता मिली। 
६--संसार की समाज क्रांति और हिन्दुस्तान। मूल लेखक- 
डा० गजानन श्रीपत खैर; प्र०--काशी विद्यापीठ, बनारस; पृष्ठ र८५ 
सल्य १॥)। संसार के अनेक प्रगतिशील देशों की यात्रा करके लेखक ने 
वहाँ की सामाजिक स्थिति तथा नवीन ओर प्राचीन संस्कृति का अध्य- 
यन किया, ओर उसका आलोचनात्मक विवरण लिखा । पुस्तक जानने 
योग्य बातों से भरी है । विविध देशों की हलचलों और राजनीति के 
समभकने में सहायक है। 
७--पराधीनों की विजय-माला। ले०--मुन्शी नवजादिक- 
लाल श्रीवास्तव | प्र०--नरेन्द्र पब्लिशिंग हाउस, चुनार | मूल्य २॥), 
पृष्ठ ४ट८, सन्‌ १६१२४ | इसमें संसार के भिन्न-भिन्न छुत्तीस पराधीन 
देशों के स्वतन्त्रता-प्राप्ति सम्बन्धी किये गये प्रयत्नों का संत्ित्त 
परन्तु रोचक ओर शिक्षाप्रद बन है| पुस्तक अपने ढल्क की बहुत 
उत्तम है ! 
<-सध्वाधीनता के संग्राम | ले०--श्री राभाशीष सिंह, प्र०-- 
दो पुस्तक एजन्सोी, कलकत्ता | स॑ं० १९०३; मस्य सवा रुपया | 
९-.--प्रं सोडेंट विलसन ओर संसार की स्वाधीनता । ले०-- 
श्री० सुखसम्पत्तिराय भण्डारी। प्र०--मध्यमारत पस्तक एजन्सी 
इन्दौर, मुल्य ॥), एष्ठ द८ । गत योरपीय महाभारत के समय अमरीका 
राष्ट्रपति विलसन का नाम संसार के कोने कोने में फैल गया था | 
आपके विचारों में स्वाधीनता ओर समानता आदि के उच्च भाव हैं। 
पुस्तक में आपके परिचय के अतिरिक्त, आपके सात महत्वपूर्ण 
भाषण हैं | ह 
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१०--विनाश या इलाज । ( योरप में सत्य और अहिन्सा के 
कुछ मयोग ) | लेखिका--कुमारी म्यूरियल लेस्टर; अनु०-श्री रामनाथ 
“तुमन!; प्र«--सस्ता साहित्य मंडल, नई देहली । एष्ठ १६२, मृल्य 
बारह आने | इसमें योरप के राष्ट्रों की युद्ध-लिप्सा, ओर वहाँ के 
शान्तिवादियों के अहिन्सात्मक शांति-प्रयत्नों का वर्णन है | 
११--एशिया की क्ाांति | लिी5--श्री० सत्वनारायण पी-एच. 
डी. | प्र--सस्ता साहित्य . मण्डल, नयी देहली । मृल्य १॥)। एष्ठ 
४४४ | लेखक ने यरोरप की यात्रा की है, और समाजशास्त्र 
आदि का खूब अध्ययन किया है। वह एशिया के, और उसके साथ 
संसार के, उज्ज्वल भविष्य की दृढ़ आशा करता है। पुस्तक में रूस, 
चीन, जापान, भारत, फारिस आदि की जागृति का विवेचन है| 


१२-एशिया का जागरण | ले०--श्री० लक्ष्मणनारावण 
गदें; प्र<--हिन्दी पुस्तक भवन, कलकत्ता | मूल्य १), पृष्ठ २७२; 
सम्बत्‌ १६८१ । इसमें चीन, जापान, और भारतवर्ष की राजनैतिक 
भावनाओं तथा कार्यो का वर्णन है। एशिया के विविध देशों की 
सांस्कृतिक एकता को लक्ष्य में रखकर यह रचना की गयी है। बहुत 
विचारपूर्ण है | 
१३- एशिया में प्रभात | मूल लेखक--फ्रांसीसी दाशनिक श्री० 
पाल रिचर्ड | अनु ०--ठाकुर कल्याणसिंह शेखावत | प्र०--गंगा पुस्तक 
माला, लखनऊ | मूल्य ॥) | एशिया की एकता ओर भविष्य, जापान 
का संदेश, प्रजातंत्र, भावी मनुष्य जातीय समानता संघ आदि विषयों 
/ पर सुन्दर विचार प्रकट किये गये हैं| 
१४--वीन. की राज्य-क्रांति | लेग--श्री० सम्पूर्णानन्‍्द जी, 
प्र--प्रताप कार्यालय, कानपुर, - मूल्य १॥), ४ष्ठ लगभग २००। 
पुस्तक में चीन का प्राचीन इतिहास देते हुए बताया गया है कि वहाँ 
राजसत्ता का अन्त होकर, किस प्रकार प्रजातंत्र की स्थापना हुई | यह 
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राजक्रांति वहां की सामाजिक अवस्था, एवं विदेशियों पर बड़ा प्रभाव 
डालनेवाली थी । रा 

१५--चीन की आवाज़ | मूल पुस्तक अंगरेजी में है। उसका 
गुजराती अनुवाद हुआ । हिन्दी' भाषान्तरकार' श्री बैजनाथ महोदय“ 
बी० ए० हैं। मूल लेखक से यह सहन न हुआ कि उसके देश की 
सरकार द्वारा चीन के प्रति अन्याय और अत्याचार हो; उसने 
अपने देशबन्धुओं के चेताने के लिए यह प्रभावोत्यादक पुस्तक इस 
७१ से लिखी है मानो चीन के एक नागरिक ने अंगरेजों को पत्र भेजे 
हैं । मूल्य ।7), एष्ठ १३३ | 

१६---वीन का स्वाघीनतान्युद्ध। ले०--श्री० श्रीकृष्णचन्द्र 
विद्यालंकार; प्र---विजय पुस्तक भंडार; अजुन प्रेस, देहली। एष्ठ 
२१२; मूल्य, डेढ़ रुपया | इसमें लेखक ने सन्‌ १७६२ से १६३२७ तक 
की चीन की राजनैतिक परिस्थिति पर विचार किया है, चीनवासियों के 
प्रयत्नों का, उनके उत्साह और साहस का, सुन्दर चित्र खींचा गया है। 


१७--जापान की राजनैतिक प्रगति। अनु०--पं ० लक्ष्मण- 
नारायण गद। प्र०---शानमण्डल, काशी | प्रृष्ठ ४१० । मूल्य शान); 
सं० १६७८ | जापान की स० १६२४ से १६६६ तक की. प्रगति का 
विवेचन है। जापान के इतिहास का तिथिवार घटना-क्रम सी दिया 
. गया है। जहाँ तहाँ प्रसंगानुसार सिद्धान्तों का भी अच्छा विवेचन है | 
बहुत उपयोगी है | 

: १८--उक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह; दो भाग | ले०--महा- 
त्मा गांधी, प्र---सस्ता साहित्य संडल, नयी दिल्ली। मूल्य १८) |: 
दक्षिण अफ्रोका में सत्याग्रह संग्राम आठवर्ष चला, वहीं सत्याग्रह” शब्द 
का आविष्कार और प्रयोग हुआ | महात्माजी उसके संचालक थे; ' 
अतः स्वभावतः इसके लिखने के आप सर्वश्र ष्ट अधिकारी थे। पुस्तक 
के आरम्भ में यह भी बतादिया गया हैं. कि. भारतवर्ष में आन्दोलन 
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कहाँ कहाँ इस रूप में हुआ । यह पुस्तक सत्याग्रह के सिद्धान्त का 
विकास जांनने के लिए; बहुत उपयोगी है | 

१९--मिसत्र की स्वाधीनता | ले०--श्री सम्पूर्रानन्‍्द वी ०एस-सी ० | 
प्र<--सुलभ 'अन्य प्रचारक मण्डल, कलकत्ता। मूल्य ३); प्रृष्ठ ११८। 
मिश्र का प्राचीन इतिहास देने के बाद, स्वाधीनता-प्राप्ति के 
आन्दोलन, और बाधाओं का वर्णन किया गया है । पुस्तक 
शिक्षापद है । 

२०--मिस्र की आज़ादी की जंग | ले० ओर ग्र०---श्री ० मान- 
जीतसिंह राठौर बी० ए०; देहरादून । मूल्य ।); पृष्ठ ३६, बड़ा आकार । 
पुस्तक छोटी है, पर अच्छे ढड़ से लिखी हुईं तथा उपयोगी है। हाँ 
यह सन्‌ १६२२ की छपी है। नये संस्करण की आवश्यकता है | 

- २१--फ्रांस की राज्य-क्रांति। मराठी पुस्तक का अनुवाद; 

अनु०-वबाबू प्यारेलाल गुप्त | सं० १६७८; द्वितीय संस्करण | मूल्य १०), 
पृष्ठ २२८: | प्र०---तरुण भारत ग्रन्थावली, कानपुर | पुस्तक में जहाँ 
तहाँ राजनैतिक कारयकर्ताओं और नेताओं के कथनोपकथन था 
वार्तालाप के महत्वपूर्ण अंशों का समावेश होने से विषय बहुत रोचक 
हो गया है। 

२०९--आयलैड में होमरूल | ले०--श्री० सुरेख्दरनारायण 
तिवारी | प्र---अम्युदय प्रेस, प्रयाग | प्रष्ठ १३०, मूल्य |) | इसमें 
आयलैंड ने किस प्रकार, किन कठिनाइयों को सहकर स्वाधीनता प्राप्त 
की, इसका भारतवासियों के लिए शिक्षाप्रद वर्णन है। 

२३--स्वतंत्रता के प्रेमी या सिनफिनर | ले०--पं० पारसनाथ 
त्रिपाठी । प्र<--भारतीय पस्तक एजन्सी; कलकत्ता | मू० ॥); एप्ठ ४०। 
इसमें आयलेड की स्वाधीनता का संक्षित परिचय है । 

२४--आयलंड का स्वातन्ध्य युद्ध |. यह सुप्रसिदृध आयरिश 
क्रान्तिकारी श्री० डेलब्रीन की आत्म-कथा का भावानुवाद है | अनु ०--- 

श्६ 
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श्री ०बलवन्त । प्र०--प्रताप कार्यालय, कानपुर । मूल्य |), एष्ठ ६६ । 
आयरिश वीरों के त्यागमय जीवन का यह आकर्षक वर्णन बहुत, 
शिक्षाप्रद और उत्साह-बद्‌ धक है | 

२५--आयलेंड की राज्य-क्रान्तू अथवा शिनफिन रहस्य । 
प्र०-राष्ट्रीय ग्रन्थमाला, इलाहाबाद। लेखक का नाम नहीं। 
मूल्य 7) । पस्तक छोटी होने पर भी उपयोगी है। इसमें आयरिश 
देशभक्तों के स्वतंत्रता-आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास है । | 

२६--इटली की स्वाधीनता | ले०--श्री ० न॑ंदकुमारदेव शर्म्मा। 
मूल्य ॥); पृष्ठ १०६ | प्र०--तरुण भारत ग्रन्थावली, कानपुर मेजिनी, 
गेरीवाल्डी, कावूर जैसे सुप्रसिदूध देशभक्तों के नेतृत्व में इटली निवा- 
सियों ने किस प्रकार अनेक कष्ट सहते हुए अपनी मातृभूमि को स्वाधीन 
किया, इसका वर्णन है । 

२७-- नरसेध । ले०--श्री० चन्द्रभाल जौहरी | प०--सस्ता 
साहित्य. मण्डल; नयी दिल्‍ली । मूल्य १|), पृष्ठ ७७६ । इसमें हालेंड- 
निवातियों के, स्वाधीनता की रक्षा में किये हुए आत्म बलिदान का 
चित्र है। यह अंगरेज़ी की एक सुप्रसिद्ध पुस्तक के आधार पर लिखी 
गयी है । श्रो० जोहरी जी ने भाषा को वैसा ही सजीब रखने का प्रयत्न 
किया है | पुस्तक स्वातन्त््य-युदूध के लिए सज्लीवनी शक्ति प्रदान करने- 
वाली है-। ह 

२८-- सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी का इतिहास । प्र०- 
जनप्रकाशन सृह, राजभवन, सैण्ढस्ट रोड, बम्बई ४; मूल्य ५): एष्ठ 
४५२, सजिल्द | इसमें सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट ( बोल्शेविक ) पार्टी 
की गतिविधि और उसके विकास-क्रम का अच्छा विवरण दियागया है | 

२९--रूस की राज्य-क्रान्ति। इसमें रूस के कायापलट का 
वर्णन है। निरहुश शासकों के अत्याचारों से कैसे छुटकारा मिलता है, 
यह इसमें अच्छी तरह बताया गया है। कई चित्र हैं। प्र८--प्रकाश 
पुस्तकालय, कानपुर | मूल्य २।|) 
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३०--रूस में युगान्‍्तर | ले०--अश्री विश्वम्भरनाथ जिज्जा, 
प्र---एस० आर० वेरी एण्ड को० कलकत्ता | मृल्य २), पृष्ठ २६६। 
इसमें संन्‌ १८६७ से लेकर रूस की आधुनिक महान्‌ क्रांति तक का 
मनोरञ्जक वणन है | राजनीति के विविध दाव-पेंच, उथल-पुथल और 
ऊच-नीच का परिचय है । 

३१-. बोलशेविक लाल क्रान्ति | ले०--श्री०रमाशंकर अवस्थी, 
कानपुर | पृष्ठ लगभग ३०० | इसमें कई पुस्तकों के आधार पर रूस की 
राज्य-क्रान्ति का विवेचन किया गया है, अ्रन्त में बोलशेविक समाज 
संगठन, और श्रमजीवबियों के व्यवहार पर प्रकाश डाला गया -है। 


३२--रूसी क्रान्ति का इतिहास | मूल लेखक--श्री० पेज 
आरनंठ | प्र०--जन प्रकाशन ग्रह, राजभवन, सैंढस्ट, रोड, बम्बई ७। 
मूल्य सवा रुपया | इसमें सन्‌ १६०५, और फरवरी तथा अक्तूबर 
१६१७ की तीन रूसी क्रान्तियों का इतिहास, रूसी जनता के जागरण, 
संगठन, और सफल संग्राम का अच्छा वर्णन है। लेखक इंगलेंड के 
मजदूर और समाजवादी आन्दोलन के अनुभवी नेता हैं, और उनकी 
लेखनी में जोर है | 


३२--अमरीका की स्वाधीनता का इतिहास। ले४--श्री ० 
देवकीनन्दन विभिव! | प्र०--उमाशंकर मेहता; काशी । संबत 
१६८७। एष्ठ २४७०, सृल्य २)। पृस्तक. कई अंगरेजी पुस्तकों के 
अधार पर लिखी गयी है | बतमान भारतीय समस्या तत्कालीन अ्रम- 
रीका की समस्या से बहुत कुछ मिलती हुई होने के कारण, पुस्तक 
भारतीय आन्दोलकों के लिए बहुत उपयोगी है। रक्तपात का अंश 
छोड़कर शेष सभी भाग शिक्षाप्रद हैं | 


३३---अमरीका की स्वाधीनता | एक अंगरेजी पुस्तक का संज्षित 
अनुवाद । अनु०--श्री० प्रयागप्रसाद तिवारी | प्र०-राष्ट्र भाषा 
पुस्तक भंडार | एष्ठ ६०, स॑० १६८० । मूल्य ॥) | 
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२४--अमरीका कैसे स्वाधीन हुआ ? प्र०--हिन्दी साहित्य 
कार्यालय, कलकत्ता | छोटा आकार, एष्ठ १५४८, सं० १६८७ | मुल्य 
|।) । भारतीय स्वाधीनता-प्रेमी शिक्षा लें, इस उद्द श्य से लिखी गयी 
है | असहयोग और बहिष्कार की नीति, तथा महिलाओं का योगदान 
विशेष विचारणीय हैं | 


राजनेतिक संस्थाएं; ( के ) राष्ट्रीय--वहुत से परा- 
: धीन देशों में गैर-सरकारी राष्ट्रीय संस्थाएँ जाति ओर उत्थान का 
कार, करती रहती हैं, जैसे भारतवष में कांग्रेस आदि. करती है । स्वा- 
धीन देशों में तो ये संस्थाएँ गैर-सरकारी के अतिरिक्त सरकारी भी 
होती हैं। ऐसी संस्थाओं के सम्बन्ध में हिन्दी में साहित्य बहुत 
कम है | है 

१--राजनैतिक भारत। ले०--सर्वश्री० हनुमानप्रसाद गोयल 
वी० ए०, एल-एल० बी०, कामरेड भनन्‍्म्रथनाथ गुप्त, ओर दासोदर- 
स्वरूप गुत | प्र«--विश्वविद्यालय परीक्षा बुकडिपो, पानदरीबा, इला- 
हावाद। धरृष्ठ संख्या २६८, मूल्य अजिल्द २।), सजिल्द २॥|); मार्च 
१६४०. इससे विविध राजनैतिक दलों का अच्छा परिचय मिल जाता 
है। इसमें छोटी बड़ी ४५ पार्टियों की चर्चा है, इनमें से इंडियन नेश- 
नल कांग्र स का ही वर्णन २१५ प्रष्ठ में है । प्रत्येक संस्था का इतिहास 
लिखते समय प्रगतिशील राष्ट्रीय दृष्टिकोण से काम लिया गया हैं। 
वहुत सुन्दर प्रयत्न है | पुस्तक में ३७ चित्र भी है। हमारी समझ से 
इसका नाम भारत के राजनैतिक दल? रखना ,अच्छा होता है। दूसरे 
संस्करण की तैयारी हो रही है। 

'कग्र स का इतिहास ( सन्‌ श८८५-१६३५ तक) | ली०-. 
डा० बी० सीतारामय्या | हिन्दी पम्पादक, हरिमाऊ उपध्याय | प्र०- 
सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली | आकार बड़ा, प्रष्ठ .संख्या १३-- 
3३५; मूल्य २॥) कांग्रेस का इतिहास असल में उस लड़ाई का 
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(३ 


इतिहास है, जो हिन्दुस्तान ने अपनी आजादी के लिए लड़ी है। मूल 
पुस्तक अंगरेजी में लिखी जाकर उसका हिन्दी अनुवाद किया गया है। 
पुस्तक कांग्रेस के एक सुंयोग्य अधिकारी द्वारा लिखी गयी, ओर श्री० 
राजेन्द्र बाबू ने जब कि वे राष्ट्रपति थे, इसे छुपने से पहले देख लिया । 
-इसलिए यह इस विषय की दूसरी सब प्स्तकों से अ्रधिक प्रामा- 
णिक है। ह 
इस पुस्तक का दूसरा भाग लिखा जा चुका हैं, इसमें सन्‌ १९३५ 
से १६४५ तक “की. घटनाओं का वर्णन है। पृष्ठ संख्या, लगभग 
१२०० | यह भाग जल्‍दी छुपने वाला है। 
... सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली,से “कांग्र स का इतिहास (१६३५- 
३६)” पुस्तक छपी है | इसके लेखक श्री ० कृष्णचन्द्र गुप्त हैं। मूल्य |-) । 
 ३-हकरांग्र स का इतिहास । प्र०--काशी पुस्तक भंडार बनारस, 
मूल्य एक रुपया | सर्वश्री सम्पूणानन्द, आचाय नरेन्द्रदेव, श्रीप्रकाश 
आदि विद्वानों के कांगेस की पचास वर्ष की प्रगति धम्बन्धी लेखों का 
संग्रह | सन्‌ १६४० । इससे कांगेंस द्वारा किसानों और मजदूरों में की 
' गयी जाग्ति की अच्छी जानकारी होती है। 
४--कांग्र स का इतिहास । ले०--श्री सूर्यनारायण बी० ए०। 
मूल्य |), एष्ठ १२८, सन्‌ १६१८ | प्र०--अस्युदय प्रेस, प्रयाग । 
भारतवर्ष की सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था सम्बन्धी इस पुस्तक की उपयोगिता 
स्पष्ट है | लेकिन इसमें उसका सिफ सन्‌ १६१६ तक का ही संक्तित्त 
इतिहास है। 
४--कांग्र स के प्रस्ताव | सम्पादक--श्री कन्हैयालाल; प्र०-- 
नवयुग प्रकाशन मन्दिर, बनारस छावनी; एष्ठ ६४५ ( सजिल्द ), मूल्य 
४) । आचार्य नरेन्द्रदेव-लिखित “भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इति- 
हास, तथा सन्‌ १८८५ से १६३१ तक भारतीय कांग्र स द्वारा पास किये 
गये प्रस्तावों का हिंदी अनुवाद | पुस्तक की उपयोगिता स्पष्ट है | 
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६--नागपुर की कांग्रेस । प्र०-हिन्दी साहित्य-मन्दिर, इन्दौर। 
पृष्ठ १५६, मूल्य |॥) | दिसम्बर सन्‌ १६२० में श्री विजयराघवाचार्य 
चक्रवर्ती की अध्यक्षता में, अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा का जो 
अधिवेशन नागपुर में हुआ था, उसका विवरण । 

उ---करांची की कांग्र स | ले०-श्री० जीतमल लूनिया; प्र०-- 
हिन्दी साहित्य मन्दिर, अजमेर | सन्‌ १६२६ । मृल्य वारह आने । 

८-- लाहोर कांग्रेस का इतिहास । ले०-- श्री० गिरिधर शुक्ल; 
प्रः--रामचन्द्र शुक्र, चित्तरक्नन एवन्यू, साउथ कलकत्ता। सन्‌ 
१६३६ ई० । मूल्यं आठ आने । यह उस अधिवेशन का विवरण हे, 
जो पं० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, दिसम्बर १६२६ में 
हुआ था । 


६--पुस्लिम लीग और आजादी | ले०--श्री० सज्जादज़हीर, 
प्र०--जन-प्रकाशन णह, सेंढस्ट रोड, बम्बई ४। पृष्ठ ६०,. मुल्य 
बारह आने | मुसलमानों की राष्ट्रीय जागति और मुस्लिम लीग का 
संक्षिप्त इतिहास । 


के 6७ ९ > ु 

राजनेतिक संस्थाए; ( ख ) अन्तर्राष्टीय-- 
इस समय भिन्न-भिन्न राष्ट्रों का पारस्परिक सम्बन्ध बढ़ता जा रहा है। 
कितनी ही राजनैतिक संस्थाओं का सम्बन्ध कई-कई राष्ट्रों से है। 

श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सम्बन्ध में हमारे सामने दो ही पस्तके हैं-... 
१--राष्ट्र्संध और विश्व-शाब्ति | ले०-श्री रामनारायण याद- 
बेन्दु बी० ए०,एल० ग्ण्ल बी० | प्र ०-मानसरोवर साहित्य निकेतन मुरादा- 
बाद डक रह ३ ॥ हि और सचित्र, मूल्य ३॥); पहला संस्करण, 
सन्‌ १६३६ । अपने विषय की यह सब प्रथम और बहुत उपयोगी पुस्तक 
थी । पुस्तक का दूसरा संस्करण न होने और इस बीच में राष्ट्र-सघ 
का प्रायः अन्त हो जाने से अब इस पुस्तक का केवल ऐतिहासिक 
मुल्य ही रह गया है। विश्व के पुनरनिर्माण की योजनाओं की आलो- 
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/ चना करते हुए यदि नया संस्करण तैयार किया जाय तो बहुत 
उत्तम हा | 
२--राष्ट्र सट्ठः के उद्देश्य ओर संघटन । ए्ष्ठ ११२, सचित्र, 
मल्य नो आने। सन्‌ १६३३। मिलने का पता--अपर इंडिया 
पवलिशिंग हाउस, लिट्रेचर पेलेस, लखनऊ । पुस्तक अपने विषय की 
बहुत अच्छी है। 
अन्तराष्ट्रीय विधान---जब कि देश पराधीन है, पाठकों 
को ऐसी सामग्री देना, जिसका पूरा उपयोग वे स्व॒तन्त्र होने पर, 
अन्य देशों से व्यवहार करते समय कर सकेंगे, लेखक तथा प्रकाशक के 
बड़े साहस ओर दूदंशिता का काम है | हिन्दी में इस विषय की एक 
ही पुस्तक है | 
अन्ताराष्ट्रीोय विधान | ले०--श्री० सम्पूर्णानन्‍्द बी० एस-सी०, 
 एल० टी०। प्र०-ज्ञान मंडल, काशी। सम्बत्‌ १६८१॥। पृष्ठ 
संख्या ४५६ -+-७० । मूल्य ३); पुस्तक विचारपूर्ण हैं। सन्धिकालीन 
विधान, युद्धकालीन विधान, ताटस्थ सम्बन्धी विधान, अन्ताराष्ट्रीय 
संगठन, आदि विपयों पर खूब प्रकाश डाला गया है। पुस्तक उच्च 
श्र णियों के विद्याथियों तथा जिज्ञासुओं के लिए. बहुत उपयोगी है। 
साम्राज्य ओर साम्राज्यवाद-- संसार में साम्राज्य बहुत 
समय से बनते आ रहे हैं| अनेक साम्राज्य समय-समय पर नष्ट भी 
होते गये | आरम्भ में उनका लक्ष्य यह होता था कि सामाजिक संगठन 
का दायरा बड़ा हों, दूर दूर के आदमियों में मेलजोल बढ़े और 
उनकी ज़रूरतें पूरी होने में सुविधा हो । उन्नीरुवीं सदी के उत्तराद्ध से 
साम्राज्यों में पू जीवाद की भावना आ गयी । उनका उद्द श्य अपने 
अधीन देशों का शोपण करना हो गया। असल में इसी समय से 
आधुनिक साम्राज्यवाद का.जन्म माना जाता है। साम्राज्यों और 
साम्राज्यवाद के सम्बन्ध में नीचे लिखा साहित्य हमारे सामने आया है--- 


श्प््र्‌ अरथशासत्र ओर राजनीति साहित्य 


(--मोर्य साम्राब्य का इतिहास | ले०--श्री० सत्यक्रेतु विद्या- 
लंकार, प्र०--इंडियन प्रेस, प्रयाग | मूल्य ५), एष्ठ ७१६ | यह अपने 
विषय की, इस समय तक सर्वोत्तम पुस्तक है। अन्यान्य बातों में 
चन्द्रगुत कालीन शासन, स्थानीय स्वशासन, और न्याय व्यवस्था, तथा 
आर्थिक व्यवस्था, एवं सम्राट श्रशोंकत के शासन का अच्छा परिचय 
है| प्रारम्म में साम्राज्य का विकास? ओर अन्त में 'मोय साम्राज्य का 
पतन” दर्शाया गया है। 


२--मुग़ल साम्राज्य का क्षय ओर उसके कारण | ले०-- 
श्री- इन्द्र विद्यावाचस्पति | प्र०--हिन्दी अन्थरत्ञाकर, बंबई । पूर्वाद्ध 
सन्‌ १६२६ । मूल्य २), पृष्ठ ३६८ । सचित्र | इसमें अकबर के राज्या- 
रोहण से लेकर औरज्जज़ेब के समय में राजपूत, जाट, सिक्‍्ख 
और मराठों के उत्थान तक का विवेचन किया है ; भाषा सजीव है। 
पुस्तक पढ़ने में खूब मन लगता है । प्रतिपादित विषय का चित्र सामने 
आर जाता है। अपने विप्रय की एकमात्र . सुन्दर ओर बढ़िया. 
कृति है। उत्तराद्ध भी छुप गया है; उसका मूल्य सवा रुपया है और 
सम्पूर्ण सजिल्द पुस्तक का ४॥)। 

३--रोम साम्राज्य | यह मराठी में प्रकाशित 'रोम साम्राज्य! 
की छाया है। छाया-लेखक हैं, श्री० शंकरराव जोशी। प्र०--ज्ञान 
मण्डल, काशी, मूल्य २॥), एष्ठ ३२३ | भाषा में प्रवाह और रोचकता 
है। पुस्तक में विशेवतया इस बात का विवेचन है क्रि प्रजात॑त्र का 
उपभोग करनेवाले रोम के लोगों ने राजसत्ता को किस प्रकार अपनाया, 
' रोम का राज्य कैसे फेज़ा, ओर सामाजिक कुरीतियों, ऐशोआराम तथा 

दुराचार ने इस विशाल इक्ष की जड़ में कैसे घुन लगा दिया | 

४--साम्राज्य और उनका पतन। ले०--आऔरी० भगवानदास 
केला । इसमें संसार के प्राचीन और मध्य कालीन साम्राज्यों का निर्माण 
और भेद बतलाकर राम साम्राज्य, ऋष्ण के समय के साम्राज्य, मोयं, 


राजनीति साहित्य ९्प्‌३ 


हे 


मुगल, चीन, ईरान, मिस्र, यूनान, रोस, सेरेसन, और तुक, तथा पवित्र 
रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों का विचार किया गया है। पृष्ठ 
२२८; मूल्य १॥); प्र०--भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग । 

०"--भारत में ब्रिटिश साम्राज्य | लेग--श्री० गंगाशंकर मिश्र 
एम० ए० | प्र०-- हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी | मूल्य ४॥), प्रष्ठ 
प७८। प्रथम संस्करण, सन्‌ १६३० | भारत में अंगरेज किस तरह आये, 
ओर फिर किस प्रकार उन्होंने यहाँ पेर जमाकर अपना साम्राज्य स्थापित 
किया, इसका विस्तृत विवेचन | इस काल की भारत की कला और 
साहित्य का भी सिंहावलोकन | 

६--बत्रिटिश राज रहस्य | यह अंगरेज लेखक सिली की पुस्तक 
के भारतवर्ष सम्बन्धी श्रंश का अनुवाद है। अनुवादक हैं, ठाकुर 
राजकिशोरसिंह बी० ए.० | प्र०--भारतमित्र प्रेस, कलकत्ता | ब्रिटिश 
भारत का स्वरूप, अंगरेज़ों ने हिन्दुस्तान कैसे लिया, ब्रिटिश शासन 
रहस्य, भारत विजय की प्रेरणा, भारतेतर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार 
आदि विषयों का वर्णन है । मूल पुस्तक ६० वर्ष पहले लिखी गयी थी, पर 
इसकी अनेक बातें भारतीय पाठकों के लिए अव भी बहुत विचारणीय् 
हैं | भूमिका और परिशिष्ट भी बड़े उपयोगी हैं । 

७--भारत और इंगलेंड | यह पूर्वोक्त अंगरेज़ी पुस्तक के 
आधार पर हैं, ओर इसका विपय उपयक्त प्रकार का ही है। अनु- 
वबादक है; श्री० मातासेंवक पाठक | प्र०--साहित्याश्रम, कछवा, मिज्ञो- 
पुर | मूल्य १॥), एप्ठ २०७ । 

, घहिन्दुस्तान गुलाम केसे बना ? यह “एम्पायर इन एशिया? 
का अनुवाद हैं। अनु०--ठाकुर लक्ष्मणर्सिह जी | प्र०--प्रताप प्रेस, 
कीनपुर | सन्‌ १६२५४ | मूल्य २॥), शृष्ठ ४४१ । इसमे हहन्दुस्तान के 
गुलाम बनाये जाने की करुण कथा, और शासक और शासितों के 
पारस्परिक व्यवहार का चित्र है। लेखक की निर्माकता तथा. निष्पक्षुता 
पढ़ते दी बनती है| 

घ्‌०ठ 
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६--रशिया निवासियों के प्रति यूरोपियनों का बर्तोव। 
ले०--ठाकुर छेदीलाल एम० ए.० | प्र०--प्रताप पुस्तकालय, कान- 
पुर | मूल्य |) पृष्ठ ३६९; सन्‌ १६२१ ॥। पुस्तक छोटी होने पर भी 
विचारूर्ण है। पाँच व्यंग्य चित्र भी हैं। इसमें मिस्र, ईरान, रूस, चीन, 
आर भारत आदि पर किये गये श्वेतांगों के अ्रत्याचारों का वन है। 

१०--धूवं को राष्ट्रीय जागृति | ले०--श्री० शंकरसहाय सक- 
सेना एम० ए० | प्र०--भारतीय ग्रन्थमाला <दारागंज, प्रयाग | पृष्ठ 
२७०, मल्य डेढ़ रुपया | इसके पूव में साम्राज्यवाद, मिख की राष्ट्रीय 
जायति, ओर टर्की, अरब ( सीरिया, पेलेस्टाइन, मेसोपोटेमिया, और 
सध्य अरब ), ईरान, और श्रफगानिस्तान की राष्ट्रीय जाशति पर लिखा 
गया है, ओर काफी अच्छा लिखा गया है। लेखक ने चीन जापान 
आदि के बारे में लिख रखा है, अनुकूल परिस्थिति होने पर वह सामग्री 
एक अलग पृस्तक के रूप में प्रकाशित होगी, या इसी पुस्तक के दूसरे 
संस्करण में शामिल की जायगी | । 

११--साम्राज्यशाही के कर्शाधार। मूल लेखक--साइमन 
हेकक्‍्सी; विक्र ता--मातृभाषा-मंदिर, दारागंज, प्रयाग; प्रृष्ठ १७१; 
मूल्य १॥); इसमें ब्रिटिश पालिमेंट के री? ( अनुदार ) दल की कट्टर 
ओर स्वाथपूर्ण नीति तथा साम्राज्य कायम रखने की प्रवृत्ति का वर्णन 
है | इससे मालूम होता है कि पार्लिमेंट में पू'जीवादियों का कितना 
प्रभाव होता है | * 


१२--गोरों का ग्भुस्व | ले०--श्री० रामचरद्र वर्मा | प्र०-- 
सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली | मृल्य |); संसार की सबर्णा 
जातियाँ जागने और स्वतन्त्र होने लगी हैं, ओर वे अपने देशों से 
गोरों का प्रभुत्व हटाती जा रही है, इसी विषय का वर्णान है। 

१३--गोरा चाम, काले काम । ले०---श्री० बालमुकन्द वाज- 
पेयी, प्र०--प्रताप कार्यालय; कानपुर । मृल्य १), प्रष्ठ २२६; सन्‌ 


राजनीति साहित्य - शपछ, 


१६२४ | अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश भू-भाग पर योरप की गोरी 
जातियों का कैसे, किन-किन उपायों से अधिकार हुआ और वहाँ के 
काले मनुष्यों से गोरे देवों ने कैसा 'सुसम्य/ ओर“ ईसाई घर्म-संगत? 
व्यवहार किया, यह इस पुस्तक में अच्छी तरह दिखाया गमा है | अ.रम्भ 
में गुलामी का संज्ञित्त वर्शन है। पुस्तक ज्ञान-बद्ध क है | 

१८--पाम्राज्यवादी जापान। ले०--श्रीकृष्णदास; प्र८-- 
कितावमहल, इलाहाबाद; प्रृष्ठ १६६; मुल्य १।)। कम्पूनिस्ट दृष्टिकोश 
से जापान का परिचय देते हुए, उसके साम्राज्यवादी तरीके ओर चीन 
तथा भारत के लिए उसका खतरा बताया गया हैं। सन्‌ १५९४४ में 
प्रकाशित | 

१४--साम्राज्यवाद | ले०---श्री० मुकन्दीलाल श्रीवास्तव | प्र०- 
ज्ञनमण्डल, काशी | प्रृष्ठ ४४३, मू० २॥), सं० १६६३ | इसके प्रथम 
खण्ड में साम्राज्यवाद के सम्बन्ध में दाशंनिकों, ओर ऐतिहासिकों 
आदि का मत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। दूसरे भाग में बताया 
गया है कि संसार के विविध हिस्सों में साम्राज्यवाद किस प्रकार फैन्ना । 
वारिज्य व्यवसाय पर बैंकों का प्रभाव, पूर्णाधिकारियों को स्थापना, 
पूं जीवादी राष्ट्रों की लूट्खसोट, आदि अनेक बातों का वर्णन करके 
फ्रांस, व्िटेन, जापान आदि के राज्य-विस्तार के कारणों पर अच्छा 
विचार किया गया है। 

१६--संसार की राजनीति में साम्राज्यवाद का नंगा नाच | 
ले०--भी ० गोविन्द सहाय; प्र०--साहित्य-मन्दिर, लखनऊ; पृष्ठ 
२६०, मुल्य १॥॥) | साम्राज्यवाद, उसके विस्तार ओर वर्तमाव रूप 
का विस्तृत परिचय दिया गया है ओर बताया गया है कि दुनिया की 
अशांति का मूल कारण यही है | 

प्रवासी म्ारतीय --राष्ट्रीय जाशति से भारतीय जनता का 
ध्यान अपने प्रवासी वन्धुओं की ओर अधिकाधिक आकर्षित हुआ । 
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साथ ही, प्रवासी बंधुओं के कष्टों ने राष्ट्रीय जाणति को प्रगति प्रदान 
की | इस विषय का निम्नलिखित साहित्य हमारे सामने है :--- 
१९-वृह्चत्तर सारत । ले०--श्री० चन्द्रगुप्त वेदालंकार; प्रं०-- 
गुरुकुल कांगड़ी | पृष्ठ ४७८, मूल्य चार रुपये बारह आने | इसमें यह 
विवरण देने का प्रयत्न किया गया है कि बोद्ध काल में, ओर उसके 
पश्चात्‌ भारतेतर देशों में भारतीय संस्कृति किसी प्रकार फैली और 
इन देशों का भारत से किस प्रकार सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हुआ | 


२--प्रवासी भारतवासी | ले०--'एक भारतीय हृदय?, प्रे०--- 
सरस्वती सदन, इन्दोर | मूल्य ४)), पृष्ठ ७०८, सन्‌ १६१८। इसमें 
भारतीय प्रवास का ऐतिहासिक परिचय दिया गया है, दासत्व प्रथा 
ओर उसके पुनजन्म ( प्रतिज्ञाबद्ध कुली प्रथा ) पर विचार किया गया 
है | ब्रिटिश साम्राज्य के विविध स्थानों में भारतीयों के साथ होनेवाले 
दुव्यंवहार का वर्णन किया गया है, तथा भारत सरकार, ब्रिटिश सर- 
कार ओर भारतवासियों के कर्तव्यों का निदेश किया गया है। आब- 
श्यक परिशिष्ट ओर तथ्यांक भी है। 


३--प्रवासी भारतीयों की वत्तमान समस्याएँ । ले०--प्रेम- 
नारायण अग्रवाल; प्र<--मानसरोवर साहित्य निकेतन, . मुरादाबाद; 
पृष्ठ १६८, मूल्य १)। प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध ' में उपलब्ध 
साहित्य के आधार पर यह पुस्तक लिखी गयी थी, ओर सन्‌ १६३७ में 
प्रकाशित हुईं थी। अब इसके नवीन संस्करण की आवश्यकता हैं। 

४--प्रवासी की कहानी। ले०--श्री०ण भवानीदयाल जी 
संन्‍्यासी; प्र०--बाल साहित्य प्रकाशक समिति, हरिसन रोड, कलकत्ता । 
मृल्य ढाई रुपये। दक्षिण अफ्रीका के प्रवासियों की मुसीबतों, उनके 
आन्दोलन, अधिकार-प्राप्ति के उद्योग आदि का अच्छा वर्णन है | 

"--इक्षिण अफ्रीका के मेरे अनुसव। ले०--श्री० भवानी 
दयाल, प्र०--चाँद कार्यालय, प्रयाग; मूल्य २॥), प्रृष्ठ ४९४। सन 
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१६२७ | इसमें ३७ परिच्छेद हैं--कुछ के शीषक ये हँ--गोरांग नीति 
का पहला अनुभव, गौरांग नीति का नग्न दृत्य, डरबन में कुछ दिन, 
सत्याग्रह ओर उसके विरोधी, हड़ताल का मद्जलाचरण, कारागार में 
आत्मवोध, वन्दी जीवन और अ्रनशन व्रत, ट्रांसाल ओर नेठाल में 
हिन्दी प्रचार आदि | लेखक अपने विपय के खूब अनुभवी हैं | पुस्तक 
प्रामाणिक और उपयोगी है । 

--इ क्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इत्तिहास | ले०--श्री ० 
भवानीदयाल जी संन्यासी | प्र०--सरस्व॒ती सदन, इन्दौर । मृल्य, साढ़े 
तीन रुपये | यह उपयोगी पुस्तक, लेखक ने कई वर्ष पहले लिखी थी। 

७-्रान्सवाल में भारतवासी। ले०-श्री० भवानीदयाल जी | 
प्र०--सरस्वती सदन, इन्दौर । मुल्य ।&), एष्ठ ७१ । लेखक ने अपने 
अनुभव से इसमें ट्रांसवाल सरकार की अमानुपिकता के साथ, प्रवासी 
, भारतीयों की निर्वलता का भी अच्छा परिचय कराया है; ओर ट्रांसवाल 
के भूत वतमान और भविष्य का चित्र अंकित किया है। 

८--हमारा प्रधान उपनिवेश | ले०--सेठ गोविन्ददास, प्र ०-- 
'सरस्वती पत्रलिशिंग हाउस, इलाहाबाद | पृष्ठ १०७, मूल्य डेढ़ रुपया । 
सेठ गोविन्ददास जी ने सन्‌ १६३८ में पूर्दो और दक्षिणी अफ्रीका की 
यात्रा की थी; इस पुस्तक में उसी का वर्णन है | इसमें वताया गग्मा है, 
कि हिन्दुस्तानियों के लिए. यदि कोई देश प्रधान उपनिवेश बन सकता 
है, तो बह पूर्वी अफ्रीका है | 

९---पुततंगीज पूच अफीका में हिन्दुस्तानी | ले०--श्री० ब्रह्म- 
दत्त भवानीदयाल; प्र०--दयाल ब्रादसं, ६१ विक्टो रिया स्ट्रीट, डरवन, 
नेटाल | मिलने का पता-प्रवासी भवन, आदश नगर, अजमेर | इसमें 
यह बताया गया है कि पुतंगीज पू्वे अफ्रीका में स्वामी भवानीदयाल 

जी के प्रयत्नों से, कितनी कठिनाइयों के वाद, भारतीय समाज की 
नींव डाली गयी | भूमिका में उक्त प्रदेश का कुछ परिचय भी दिया 
गया है। 
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१०--फ्रेनिया में हिन्दुस्थानी | ले- और प्०--श्री० बाबूराम 
मिश्र | मूल्य १॥)), पृष्ठ २८८ | अम्पत्‌ १६८८। केनिया में ब्रिटेन का 
अधिकार होने में हिन्दुस्थानियों ने बड़ा योग दिया, तिस पर भी झ्से 
गोरा उपनिवेश बनाने की नीति से यहाँ हिन्दुस्थानियों पर नाना प्रकार 
के अत्याचार किये गये | उसके प्रतिकार, तथा रंग-भेद की समस्या 
का हल करने के उपाय-स्वरूप इस पुस्तक में ब्रिटिश माल का बहिप्कार 
ओर सहयोग के अवलम्बन की आदेश किया गया है। 


११--फिजी में भारतीय प्रतिज्ञाबद्ध कुज्नो-प्रथा । मूल, झंग- 
रेज्जी लेखक---ती ० रफ० एण्ड ज़ ओर डबल्यू ० डबल्यू पियसन | 
हिन्दी लेखक--'एक भारतीय डंदया। मूल्य ॥), पृष्ठ २७७ | सन्‌ 
76१६। हिन्दी लेखक ने प्रारम्भ में एक सबिस्तर भूमिका देकर इन 
पश्नों का उत्तर दिया है कि क्या भारतवासियों को उपेक्षा-नीति से 
भविष्य में काम चल सकेगा, प्रवासी भारतवासियों का क्या कर्तव्य है, 
ओर कब किन उपायों से प्रवासी भारतीयों का उद्धार हो सकता हे । 
पुस्तक में प्रामाणिकता और स्पष्टचादिता है | 


१+-फीजी की समस्या | ले० और अ०....(७ पनारसीदास 
चतुवंदी, सत्याग्रह प्राश्रम, सावरमति, अहमदाबाद | मूल्य १),पृष्ठ ३३६ | 


मं आत्मसम्मान-पूवंक रह सकते हैं, और फिजी की उन्नति और 
गोख-बृद्धि के कारण हो सकते हैं | पुस्तक >म्भवतः सन्‌ १९२१ में 
पकाशित हुई; दूसरा संस्करण देखे में नहीं आया | 

१३--फिजी द्ीए में भेरे २१ वर्ष। 
तनात्य | प्र---भारती भवन, फ्रिजाबाद | मू० 
१९७२ । लेलक को फिजी प्रवासी भारतीयों के 


ले०--पं० सोताराम ह 
7), पृष्ठ १५२ | सं० 

विषय की अनूठी लगन 
थी। उसने इसके लिये अनेक कष्ट सहे, त्याग किया और अपने अब्त 
उसये तक उस घुन को न छोड़ा । पृस्तक का गुजराती, 
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ओर अंगरेज़ी आदि में भाषान्तर हो चुका है | इसकी उपयोगिता और 
सबग्रियता स्पष्ट है | 

१४--मेरी फिजी यात्रा । मूल लेखक--श्री० गोंविन्द्सहाय 
शर्मा | अनु०--पं० वनारसीदास चतु॒वेंदी | सन्‌ १६२८ मू० |“), 
पृष्ठ ६१। श्री० शर्माजी फरिजी कमीशन के सदस्य नियुक्त हुए थे | 
सरकार ने उस कमीशन की रिपोट प्रकाशित नहीं की । पुस्तक में 
तत्सम्बन्धी यात्रा का वणन है। श्री० शर्माजी को प्रवासी वन्धुओ्रों के 
कष्टां को बड़ी चिन्ता रहा करती थी; मृत्यु शैय्या पर पड़े हुए भी 
आपको वही घुन थी | पुस्तक की उपयोगिता स्पष्ट हे । 


युद्ध--समाज की वर्तमान राजनेतिक ओर आशिक स्थिते में 
युद्ध का बड़ा भाग है| कभी युद्ध की तैयारी होती है, कभी युद्ध 
होता है, ओर कभी उससे पैदा होनेवाले सवाल हल करने होते है। 
ऐसे महत्वपूर्ण विपय पर अभी साहित्य बहुत कम है। सेना को ही बात 
लीजिए. | इस मद में गरीब भारतवप का शान्ति के समय में पचास से 
सत्तर करोड़ रुपये तक हर साल खच होता रहा है, पर हिन्दी में उसके 
सम्बन्ध में एक भी पुस्तक नहीं है | युद्ध.निवारण के शान्तिमय उपायों 
का भी विचार बहुत कम हुआ है | आ्राधुनिक सरकारें यह मानने को 
तैयार नहीं हैं कि युद्ध में अहिन्सा उपयोगी हो सकती है। युद्ध के 
सम्ब्रन्ध में आगे लिखा साहित्य हमारे सामने है-- 

--जीवन संग्राम | ले०--श्री० इन्द्र विद्यावाचस्पति; प्र०-- 
विजय पुस्तक-भंडार | दिल्‍ली । मल्य १), पृष्ठ १०६। इसमें बताया 
गया है कि व्यक्तियों तथा समूहों की प्रतिस्पर्द्धा से युद्ध होते रहते हैं 
इनका क्रम मिटना स्वाभाविक नहीं है। 

२--भारी भ्रम | यह अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विचारक श्री० 
नाम॑न एज्लल की सुप्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद है | अनु ०--श्री० राम- 
दास गौड़ | प्र०--व्यासाश्रम पुस्तकालय, मदरास । पृष्ठ ३२५, 
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मुल्य १॥) | इसमें यह समझाया गया है कि युद्ध में भाग लेना प्रत्येक 
दृष्टि से हानिकर है। 
३--संसार संकट | ले०-श्री ० ऊष्णकांत मालवीय; प्र०-अभ्युद्य 
प्रेस, प्रयाग; मूल्य १॥), एष्ठ १४७३ | सन्‌ १९१४-१८ के महायुद्ध के 
समय पत्रों में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर लिखे गये लेखों का संग्रह | 
राजनीति-प्रेमियों को इसमें बहुत सी जानने योग्य वात मिलेंगी | लेखन- , 
शैली प्रभावशाली है । 


४--_श्राँखों देखा महायुद्ध । अनु०--बाबू रामचन्द्र वर्मा; 
प्र०--विद्याभास्कर बुकडिपों, काशी | पृष्ठ २६०, मूल्य ढाई रुपये | 
इसमें सन्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध का वणन है | युद्ध की भीषणता 
का अनुमान करने के लिए वह पुस्तक बहुत उपयोगी है । 


०५--बीसवीं शताब्दी में महाभारत | मूल लेखक--श्री ० 
विनयकुमार सरकार एम० ए.०। अनु०--श्री० सुरारीदास अग्रवाल । 
मूल्य ॥|), पृष्ठ १३०, प्र०--अ्रभ्युदय प्रेस, प्रयाग । १६१४-९८ के 
योंरपीय महायुद्ध के विविध कारणों, घटनाओं और परिणामों पर 
व्यापक विचार किया गया है। 


६--बलजियन झण्डा | ले०--श्री० हरिदास माणिक, काशी। 
मूल्य ॥), एष्ठ १५१ | इसमें योरपीय महायुद्ध सम्बन्धी घटनाओं के 
आधार पर उत्साहवद्ध क, भनोरब्जक तथा शिक्षाप्रद बातों का 
समावेश है। - | 

७--संवत्त २००० अथवा भावी महासारत। ले०--भारतीय 
योगी । श्र०--नवयुग पुस्तक भडार, इलाहाबाद | मस्य एक रुपया। 
इसमें जापान रूस, फ्राँस, जमनी, इंगलंड आदि देशों की युद्ध सम्बन्धी 
तैयारियों का बड़े मनोरई्जक वणन किया गया है। इसका उद्येश्य' 
पाठकों को आधुनिक युद्ध की मयंकरता, उससे उत्पन्न होनेवाली 
ससार के नाश की संभावना और दूसरी बुराश्यों का ज्ञान कराना हैं 
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. जिससे वे युद्ध के विरुद्ध होजायें | यह पुस्तक वहुत लोकप्रिय रही, 
: थोड़े ही दिनों में इसके दो संस्करण छुप गये । 
८--प्रोरप में जंग की तैयारी। अंगरेजी से अनुवादित । 
अनु०---श्री. चन्द्र अग्निहोंत्री; प्र०--श्री० दुनीचन्द परवार, सालिक 
जवाहर प्रस, १६१-१ हरीसन रोड, कलकत्ता | पृष्ठ २१२; मूल्य सवा 
रुपया | मल पुस्तक के जो परिच्छेद ब्रिटिश दृष्टिकोण से लिखे गये 
है, उन्हें अनुवादक ने छोड़ दिया है। युद्ध सम्बन्धी यंत्रों के नाम 
अंगरेजी में ही दिये गये हैं, ओर उनकी व्याख्या के लिए बिषय-परिचय 
नामक एक विशेष परिच्छेद जोड़ दिया है, जिससे साधारण पाठक 
भी उनका अमिप्राय अच्छी तरह समझ लें। । 
९--उन्‍नीस सौ चालीस | ले०--डा० सत्यनारायण जी और 
खानचन्द्र जी गौतम | प०--काशी विद्यापीठ, बनारस केंट | पृष्ठ 
१५३, मानचित्र २४, मूल्य एक रुपया । इसमें वतमान योरपीय युद्ध 
के कारणों ओर उसके भावी परिणामों पर गहरा विचार किया गया 
है। विद्वान लेखक ने योरप के प्रत्येक देश की स्थिति पर अच्छा 
प्रकाश डाला है; ओर अरब, भारत, चीन, जायान, अफगानिस्तान 
आदि के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रकट किये हैं| 


१०--दूसरा विश्व युद्ध । ले०--श्री० जितेन्द्रनाय सान्याल; 
 प्र०--शरोरियेण्टल पब्लिशिंग हाउस, वनारस, मूल्य ॥), ४८5 १४५ 
( सजिल्‍्द )। दूसरे महायुद्ध से पहले योरप की स्थिति तथा चुद्ध की 
पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए युद्ध की कुछ घटनाओं तथा वरींकों 
का परिचय दिया गया है| नये संस्करण की ज़रूरत है | 

११--वतंमान युद्ध में पोलंड का वलिदान | ले० ठाकुर राज- 
बहादुर सिंह; प०--वर्तमान साहित्य मंडल, वाजार सीताराम, देहली। 
पृष्ठ १५३, मूल्य सवा रुपया | इसमें यह वतलाया गया है क्रि बंते- 
मान युद्ध के आरम्भ में पोलेंड. का किस प्रकार चलिदान हुआ । 
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१९--जमनी का आक्रमण नावें पर । ले०--श्री० उमेशचन्द्र 
मिश्र | प्र०-- इंडियन प्रेस प्रयाग | सन्‌ १६४०; मूल्य आठ आने । 

२३--भूमध्य सागर का रख-क्षेत्र । ले०-श्री० विश्वदर्शी; प्र०- 
विजय पुस्तक भंडार, देहली | इसमें सन्‌ १९३६ में आरम्भ हुए महा- 
युद्ध के मध्य-पूर्व के रणक्षंत्र का वशन है। जिबत्रालटर, स्वेज, और 
दरें दानियाल का इस में विशेष उल्लेख है| मूल्य, छः आने । 

१४--लाल सेना। ले०-पप्रों० आई० मिंज़; अनु--डा० 
रामविलास शर्मा; सोवियट रूस की लाल सेना क्या है, किस प्रकार वह 
संसार की इतनी प्रचण्ड और अग्रणी शक्ति बन सकी, और दुनिया की. 
अन्य सेनाओं से उसमें क्या भिन्नता है, इसकी जानकारी दी गयी है। 
सचित्र; मूल्य सवा दो रुपये। प्रकाशक--जन प्रकाशन णशह, राज' 
भवन, सेर्ढस्ट रोड, बम्बई ४ । 

१०--स्ताल्िनग्राद का महायुद्ध । प्र०--उपयक्त; मूल्य १॥) 
सचित्र | विविध सोवियट लेखकों ओर लाल सेना के सैनिकों तथा 
अफसरों द्वारा लिखित उस ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन है, जिसने महा- 
युद्ध की धारा ही बदल दी, और हिटलर के अरमानों को घूल में 
मिला दिया। 

१६--जापान ब्रिटेन की छाती पर | अंगरेजी से अनुवादित | 
मूल पुस्तक एक जापानी की लिखी हुई है | हिन्दी अ्नुवादक--श्री० 
श्रीचन्द्र अग्निहोत्री | प्र---श्री० एन. एल, सिंघई; देवरी ( सागर ) | - 
प्रष्ठ २१४; मूल्य, सवा रुपया | इसमें जापान और ब्रिटेन के पारस्प- - 
रिक सम्बन्ध, संघर्ष की तैयारियाँ, और जापान-ब्रिटेन युद्ध के विविध 
पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है | उससे यह भी पता चलता है कि 
जापानी सारी वस्तु-स्थिति को किस दृष्टि से देखते थे | ' 

१७--युद्ध-संकट ओर भारत्त | संयादक--श्री० यशपाल; सस्ता 
साहित्य मण्डल, नयी दिल्‍ली, मूल्य |), बड़े आकार के ८ प्रष्ठ | 
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द्वितीय महायुद्ध के प्रार|भ-काल में गाँधी जी तथा अन्य नेताओं ने 
जो विचार युद्ध तथा भारत के रूख के सम्बन्ध में प्रकट किये थे, उनका, 
शोर कांग्र स की कार्य समिति के प्रस्तावों का, संग्रह | 


श्य--योरपीय युद्ध ओर भारत | प्रः--सस्ता साहित्य मंडल, 
नयी दिल्ली | मूल्य चार आने। म० गाँधी और पंडित जवाहरलाल के 
लेखों का संकलन । 

१६--हवाई छतरी । ले०--श्री ० अरुण? बी० ए.० | प्र०--अवध 
पवलिशिंग हाउस, लाहश रोड, लखनऊ | पृष्ठ १२५; मूल्य डेढ रुपया | 
इस में हवाई छुतरी ( पेराशूट ) का आविष्कार, उस की सेना और 
आधुनिक महायुद्ध में उसके उपयोगों की चर्चा है| अपने विषय की 
एकमात्र पुस्तक है । 

२०-२१--ह वाई युद्ध, और, टेक युद्ध । ये दोनों पुस्तकें डाक्टर 
सत्यनारायण की लिखी हुई हैं। इनका प्रकाशक है--पुस्तक मंदिर, 
हरिसन रोड, कलकत्ता | हमारे देखने में नहीं आयी । 

२२--युद्ध ओर अहिंसा | प्र०--सस्ता साहित्य मस्डल, नयी 
दिल्‍ली; मंल्य |॥), पृष्ठ २२० | युद्ध ओर युद्ध-काल में श्रह्विसा से 
किस हद तक काम चलता है, ओर अ्हिंसा-धर्मी का क्या कत्त व्य है 
इसे स्पष्ट करनेवाले, महात्मा गाँधी के लेखों का तीन खण्डों में संकलन 
है। पहले खण्ड में वर्तमान योरपीय युद्ध और अहिंसा, दूसरे में 
म्यूनिक-संकट, अबीसिनिया-युद्ध और अहिंसा, तथा तीसरे खण्ड में 
. पिछला महायुद्ध और अहिंसा विषय के लेख दिये गये हैं | 

२३--युद्ध और अहिंसा की शक्ति। प्र०-राष्ट्रीय साहित्य 
प्रकाशन मन्दिर, मालीवाड़ा, दिल्‍ली; मूल्य १), एष्ठ १०४, सजिल्द | 
युद्ध या हिंसात्मक प्रद्नत्ति को रोकने के लिए किस प्रकार अहिंसा की 
उपयोगिता है, इस पर -प्रकाश डालनेवाले गांधीजी के कई लेखों तथा 
विचारों का संकलन । - 


जद 
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२४--अहिंसात्मक युद्धकला। ले०--श्री० प्रद्युम्न कृष्ण 
गुलहरे; प्र०--उपयोगी प्रकाशनालय, फ्रुखाबाद | मूल्य (7), (एष्ठ 
३४ । इसमें यह सिद्ध करने की कोशिश की गयी है कि युद्ध तथा 
घरू मतभेदों को मिटाने के लिए अहिंसा का उपयोग किया जा सकता 
है तथा अहिंसा से शासन-संचालन किया जा सकता है| 


राजनेतिक सन्धियाँ--संधियों का प्रश्न बढ़े महत्व का है | 
अनेक बार संधियों में जनता के सावधान न रहने से देश को मुद्दत तक 
बड़ी हानि उठानी पड़ती है। हमें केवल यही जानने की आवश्यकता 
नहीं है कि भारतवर्ष के जुदा-जुदा हिस्सों की आपस में, अथवा इस 
देश की दूसरे देशों से, सन्धियाँ कैसी हैं, वरन यह भी जानना चाहिए 
कि अन्य देशों की एक-दूसरे से केसी संधियाँ हैं, या होती हैं| खेद है 
कि इत् विषय में हमारा साहित्य इतना कम है कि खास इस विषय की 
एक भी उल्लेखनीय पुस्तक हमारे सामने नहीं है । 


_विश्व-शान्ति--संसार में चारों ओर शान्ति की पुकार है; 
तो भी शान्ति के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, जनता में किस 
प्रकार के विचारों का प्रचार होना चाहिए--ऐसे विषयों का साहित्य 
बहुत कम है। 'राष्ट्रससंघ और विश्व शान्ति? में दूसरे ' विषय के 
साथ-साथ इसकी भी चर्चा है; इस पुस्तक के विषय में पहले लिखा 
जा चुका है । खास इस विषय की पुस्तकें नीचे लिखी हैं--. | 

१-२--आत्स निर्माण, और, चरित्र निर्माण | मूल अंगरेजी 
पुस्तक के लेखक हैं--सुप्रसिदूध लाला हरदयाल एम० ए.०। * उसके 
आधार पर श्री० चन्द्रशेखर शास्त्री ने ये दो पुस्तक लिखी' हैं । दोनों 
सजिल्‍्द । मूल्य हर एक का ३); पता-भारती साहित्य मन्दिर; दिल्‍ली 4 
व्यक्तियों से ही समाज का निर्माण होता है; इस दृष्टि से पइले भाग में 
बुद्धि निर्माण, शरीर निर्माण, ललित कला निर्माण खंडों के अन्तर्गत 
बहुत से विषयों का गम्भीर विचार किया गया है। बुद्धिवादियों के 
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लिए इसमें बहुमूल्य सामग्री है। दूसरे भाग में नीति शाखत्र, व्यक्तिगत 
सेवा, मनुष्य जाति की एकता, राष्ट्र, विश्वराज्य, अथनीति, राजनीति 
संस्कृति आदि का उदार दृष्टिकोण और विश्व शान्ति के लक्ष्य से 
विवेचन है | वहुत विचार करने योग्य रचना है । 


३--विश्व-संध की ओर | ले०--पंडित सुन्दरलाल और भग- 
वानदास केला। प्रष्ठ १०--३१० | सन्‌ १६४४ | मूल्य ढाई रुपये | 
प्र० --भारतीय ग्रन्थमाला, दारागज्ज, प्रयाग | पुस्तक के तीन खंड हैं 
. पहले खंड में बताया गया है कि मनुष्य जाति किस तरह छोटे-छोटे 
समूहों ओर दायरों को तोड़ कर आगे बड़े-बड़े समूहों ओर दायरों की 
तरफ बढ़ती रही है। दूसरे खंड में रास्ते की वाधाओं--परिवार का 
अनुचित मोह, वर्ण-भेद, जाति-भेद, साम्प्रदायिकता, राष्ट्रवाद, 
साम्राज्यवाद आदि का विचार किया गया है। तीसरे खंड में यह सम- 
भझाया गया है कि हमें कहाँ पहुँचना है; इसमें मानवजाति की 
एकता, विश्व-पंघ्र की ज़रूरत, उतप्तके आधार, उसकी संस्कृति, अ्रथ 
नीति, शासन आदि पर प्रकाश डाला गया है| यह भी बताया गया 
है मनुष्य जाति के सुन्दर भविष्य के लिए हमें क्या करना चाहिए 
कैसा वनना चाहिए | पुस्तक विश्व-शान्ति. जैसे बहुत उपयोगी विषय 
की अच्छी रचना है। ' 


४--जातियों को सन्देश | सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान पाल 
रिचर्ड की पुस्तक का अनुवाद | अनु०--ठाकुर कल्याणर्सिह शेखा- 
बत | प्र०--हिन्दी ग्न्थः रत्नाकर कार्यालय, वम्बई | मूल्य ||), सम्बत्‌ 
१६७६ | पुस्तक में सब, और खासकर योरपीय जातियों को स्वार्थ-सात्र 
छोड़कर भाईचारे की भावना से रहने का संदेश है । आरम्भ में श्री० 
रवीन्दनाथ ठाकुर की, विश्व-शांति के विचारों वाली, भूमिका है | 

५--धन-सत्ता का नाश और विश्व-शान्ति'। प्र«--विश्व-धर्म 

' प्रचारक संप्र, गोराकुण्ड, इन्दौर; एष्ठ ४१ | विना मूल्य वितरित । 
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इसमें बताया गया है कि चातुबंण व्यवस्था द्वारा क्रिस प्रकार धन- 
सत्ता का अन्त होकर विश्व-शान्ति हो सकती है। 


कर जि ८. ८ (८ 
राजनेतिक शब्द कीष-- राजनैतिक साहित्य की पूर्ति तथा 
बृदधि करने में एक विशेष बाधा पारिभाषिक शब्दों की होती है। 


5 


विविध साहित्यसेवियों और सम्पादकों तथा हिन्दी के माध्यम से 
शिक्षा देनेवाली संस्थाओं ने नये-नये शब्द घड़ने ओर उन्हें प्रचलित 
करने में बहुत योग दिया है | यदि कहीं सरकार भी इस ओर उचित 
ध्यान देती, तो अब तक इस दिशा में बहुत प्रगति हो चुकी होती। 
परन्तु यहाँ सरकारी कार्य ज्यादहतर अगरेजी में होते रहने के कारण, 
उससे राजनैतिक शब्द-भंडार की विशेष पूर्ति नहीं हुई | जो हो, इप्त 
समय नीचे लिखी पुस्तक हमारे सामने है-- 


(--राजनीति शब्दावली । श्री० केला जी ने सन्‌ १६२७ मेँ 
इस नाम की एक छोटी सी पुस्तक तैयार की थी; उसमें प्रायः उनकी 
ही, राजनीति की पुस्तकों में आये हुए पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी से 
अंगरेजी, ओर अंगरेजी से हिन्दी पर्यायवाची शब्द दिये गये थे ॥ पीछे, | 
कई सज्जनों की सहायता से, और खासकर श्री० गदाधरपसाद जी 
अम्बष्ट के सहयोग से सन्‌ १६३८ में उसका संशोधित और बड़ा 
संस्करण प्रकाशित हुआ । इसमें केवल अगरेजी शब्दों के हिन्दी 
पर्याय दिये गये हैं| कुछ ऐसे शब्दों की संज्षित परिभाषा भी दे दी 
गयी है, जिनका हिन्दी के एक शब्द से साफ या पूरा डॉ अं हि 
नहीं होता | एष्ठ १७७, मूल्य ॥); प्रकाशक--भारतीय अन्थमाला, 
दारागंज, प्रयाग |: ु | 

२--श्री सयाजी शासन शब्द कल्पतरु । इसे बड़ोदा राज्य ने 
एक समिति द्वारा सम्पादित करा कर प्रकाशित किया है। सच 
१६३१ । मूल्य साढ़े बारह रुपयें | मिलने का पता--सरकारी छापा- 
खाना; बड़ौदा । इसमें बड़ौदा राज्य में काम में आनेवाले शासन 


राजनीति साहित्य १६७ 


सम्बन्धी अंगरेजी के पारिभापिक शब्दों के गुजराती, संस्कृत, बंगला, 
मराठी, उदू,, फार्सी, अर्था ओर हिन्दी पर्यायवाची शब्द दिये गये हैं । 
इस कोश का कार्य बहुत प्रशंसा योग्य होते हुए भी इसका क्षेत्र परि- 
मित रहना स्पष्ट है। फिर, हमें इसके खासकर हिन्दी भाग में बहुत 
सुधार ओर संशोधन होने की ज़रूरत मालूम होती है। 

३--शासन शब्द संग्रह | संग्रहकता श्री० हरिहरनिवास द्विवेदी 
एम० ए०, एल-एल०्बी० | सम्पादक--श्री० मालाजीराबव हइसिंहराव 
शितोले | प्र०--विद्यामंदिर प्रकाशन, मुरार (गवालियर) । पृष्ठ ११ -+- 
२२३; मूल्य तीन रुपये ) इस के तीन भाग हैं । पहले भाग में बताया 
गया है कि हिन्दी का पारिभाषिक शब्द अंगरेजी के किस शब्द की 
जगह काम सें लाया जाता है । दूसरे भाग में अंगरेजी शब्दों के हिन्दी 
पर्याय दिये गये हैं | तीसरे में उदू' शब्दों के समान श्रर्थ वाले हिन्दी 
शब्द दिये गये हैं | संग्रह में यथा-सम्भव परिश्रम किया गया हैं। 
आरम्भ में, भूमिका विचारपूर्ण है। अ्रगले संस्करण में इसे और भी 
अधिक उपयोगी बनाने का विचार है। 

४--शजकीय कोश (अप्रकाशित )। नागरी प्रचारणी सभा, 
काशी, ऐसा कोष तैयार कर रही है, जिसमें राजकार्य में काम आने 
वाले सभी विषयों के शब्दों का समावेश होगा | राजनीति भी उसके 
अन्तर्गत रहेगी। कोश के पहले भाग में हिन्दी शब्द होंगें, ओर 
ऊनकी व्याख्या तथा अंगरेजी प्रतिशब्द | साथ ही मराठी, शुजराती, 
श्रोर बंगला में उनके प्रयोग की संभावना पर प्रकाश डाला जायगा। 
दूसरे भाग में अंगरेजी शब्दों की व्याख्या हिन्दी में देंकर हिन्दी प्रति- 
शब्द दिये जायँगे। तीसरे भाग में राजकीय व्यवहार में आनेवाले 
सम्पूर्ण फार्म आदि दिये जायेंगे । चौथे भाग में पांच परिशिष्ट होंगे । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, ने एक उपसमिति नियुक्त करके 
राजनीति-शब्द-संचय सम्बन्धी कुछ काय किया था। बीच में वह 
कार्य स्थगित रहा | अब फिर उस ओर ध्यान दिया जा रहा है। 


ल 
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आशा है जनता के सामने जल्दी ही वह पुस्तक के रूप में आ 
जायगा । बेहतर तो यही है कि सम्मेलन ओर नागरी प्रचारणी सभा 
के सम्मिलित उद्योग से एक ही बहुत अच्छा कोश प्रकाशित हो । 


छोटी पुस्तक मालाएं--प्रचार कार्य के लिए छोटी और 
सस्ती पुस्तक बहुत उपयोगी होती हैं। ज्यों ज्यों देश में राजनैतिक 
आन्दोलन बढ़ा, यहाँ इनका प्रकाशन बढ़ता रहा है। हम इनका 
अलग-अलग विचार न कर सिफ दो पुस्तक-मालाओं का ही परिचय 
देते हैं -- 
१--नवजीवन माला। प्र०-सस्ता साहित्य मंडल, नयी - 
देहली । ये पृस्‍्तक जेबी साइज की, और बहुत ही सस्ती है। इनके 
पढ़ने से भारतवर्ष की परिस्थिति, नेताओं के सन्देश, और विदेशी 
विद्वानों की विचार-धाराओ्रों का ज्ञान होता है। मिस्नाल के तौर पर 
कुछ पुस्तके ये हैं---सर्वेददिय ( गांधी जी ) :); हिन्द स्वराज्य ( गांधी 
जी ) &) नवयुवर्कों से दो बातें ( क्रोपाटकिन) * #;; खादी आर गादी 
की लड़ाई ( विनोंबा ) £); जब अंगरेज नहीं आये थे (दादा भाई 
नौरोजी ) &); सोने की माया; ( किशोरलाल मशरूवाला ) “); इस 
माला की कुछ पुस्तकों का विशेष परिचय पहले दिया जा चुका है | 


२--पम्रानसरोवर पेंकलेट '. यह निवन्धमाला मानसरीबर 
साहित्य निकेतन, मुरादाबाद से प्रकाशित होती है। अभी तक इसमें चार 
पुस्तक छपी हैं--(१) हिटलर को विचार-घारा, (२) पाँचरवाँ कालम 
क्या है ? (३) पाकिस्तान, ओर (७) भारत में साम्प्रदायिक समझौता | 
हर एक का मूल्य . तीन-तीन आने हैं | इन सबके लेखक हैं--श्री० 
रामनारायण यादवेन्दुं बी० ए०, एल एल०बी० | आशा है, भविष्य में 
दूसरे लेखक भी इसमें लिखेंगे। इस माला का उद्दे श्य राष्ट्रीय और 
अन्तराष्ट्रीय समस्वाश्रा के त्यक्र पहलू पर प्रकाश डालना हैँ। बहुत 
उपयोगी प्रयत्न है । 


व 
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पत्र पत्रिकाएँ--जेद है कि अकेले राजनीति की कोई 
पत्रिका चिरकाल तक टिकने नहीं पायी। - किसी को राज्य को ओर 
से संकट रहा, तो किसी को आहकों की कमी ने अस्त कर दिया। 
आवश्यकता है कि एकमात्र राजनीति की नहीं, तो उसके साथ अर्थ 
शासत्र, इतिहास और समाजशासत्र को मिलाकर एक अच्छी वड़िया 
पत्रिका निकाली जाय, जो आरम्भ में जैमातिक या द्विमासिक हो | 
शिक्षा-संस्थाओं में राजनीति की शिक्ष[--विदेशी सर- 

कारों की अकसर यह इच्छा रंहा करती है कि जनता को देश की 
असली राजनैतिक स्थिति मालूम न हो, ओर राजनीति की गम्भीर 
और यृक्ष्म बातों में दिलचस्पी न बढ़े। लोगों के सामने सरकार के 
कामों का सिर्फ उजला पहलू ही आवे, जिससे उनको सरकार से पूर्ण 
सहानुभूति बनी रहे; उनमें कभी आलोचना करने का भाव जागृत ने 
हो | भारत-सरकार भी इस विषय से कोई अपवाद नहीं रही है । 

शअस्तु, सन्‌ १६३४ के विधान के अ्रमल में आने पर इस विषय में 
कुछ सुधार हुआ । अब मेट्रिक तक नागरिक शास्त्र हरेक पान्त में हिन्दी 
सं, या उस-उस ग्रान्त की पास्तीय भाषा में ही पढ़ाया जाता है, और 
इंटर के विद्यार्थियों को इस विपय की परीक्षा में उत्तर हिन्दी आदि 
भें लिखने की अनुमति है| इससे भारतीय भाषाओं में इस विष्रय के 
साहित्य की मांग बढ़ी है, और बहुत सी पुस्तक निर्धारित पाख्य क्रम के 
अनुसार लिखी गयीं, ओर लिखी जा रही हैं| एम० ए.० तक शिक्षा 
का माध्यम हिन्दी हो जाने पर इस दिशा में और प्रगति होगी | 

गैर-सरकारी संस्थाश्रों में राष्ट्रीय विद्यालयों, विद्यापीठों और 
गुरुकुलों में राजनीति की शिक्षा दी जाती है। हिन्दी साहित्व सम्मेलन 
की परीक्षाओं में भी राजनीति का विषय लिया जा सकता है। इससे 
राजनीति के उच्च कोटि के गम्भीर साहित्य की मांग बढ़ने में सहा- 
यता मिली है । तो भी अमी बहुत काम होना शेष है| 


चर 


तन 


तीसरा भाग 
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इस पुस्तक के पिछले दो भागों में अ्रथशात्र और राजनीति के 
साहित्य का जुदा-जुदा परिचय दिया गया है। साहित्य के इन दो 
भागों का आपस में गहरा सम्बन्ध है। कभी-कभी लेखक इनमें से 
किसी एक पर ही विचार न करके दोनों का मिलाजुला या दूसरे 
विषयों के साथ विचार करता है| यहाँ हम ऐसे ही साहित्य का विचार 
करते हैं | सुभीते के लिए. इसके ये भाग किये जा सकते हैं -- 
(१ ) समाज शास्त्र 
(२ ) सम्यता और संस्कृति 
( ३ ) वतमान स्थिति-- 
( के ) भारतीय 
(ख ) अन्य देशीय 
(४ ) अथशाखत्र ओर राजनीति के मिश्रित कोश | 


समाजशास्त्र--हिन्दी में समाजशासत्र सम्बन्धी साहित्य 

तैयार करने की ओर लेखकों का ध्यान थोड़े समय से ही गया है, और 

अभी तक इस विषय का गम्भीर साहित्य बहुत कम ही हैं। हमारे 
सासने ये पुस्तक आयी हैं -- 

९--ससाज विज्ञान | ले०--श्री० चन्द्रराज भंडारी, प्र०--- 

सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिलल्‍ली। मूल्य १॥), पृष्ठ २०--५४६४। 
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यह एक व्यापक विषय को पुस्तक है। एक खरड में सत्ता, राज्य, 
व्यक्तिवाद, अराजकवाद और वोलशेविज्म, न्याय और कानून, तथा 
दंड विधान का विचार है। एक दूसरे खण्ड में सम्पत्ति सम्बन्धी प्रशनों 
पर विचार क्रिया गया है। राजनैतिक स्वाधीनता पर भी अच्छा 
प्रकाश डाला गया हैं | पुस्तक बहुत अच्छी है। सन्‌ १६२८ में छपी 
है। दूसरे संस्करण का हमें ज्ञान नहीं | 

२--आररतीय समाजशाश्व । ले०--श्री० धर्मदेव सिद्धान्ता- 
लंकार | प्रः--आरार्य साहित्य मण्डल; अजमेर | मूल्य १), प्रष्ठ २५१ । 
भारतीय समाजशासत्र की आधार-शिला वर्णु-व्यवस्था है। लेखक ने 
इस विगय पर धार्मिक, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक दृष्टि से बिचार 
किया है | भारतीय और योरपीय सभ्यता पर आलोचनात्मक इष्ट्रिपात 
भी किया है| 

३--व्यवहार शास्र | ले०--पं ० रामानुग्रह शर्मा, व्यास | प्र०- 
(राम! कार्यालय, लंका, काशी | मूल्य १), पृष्ठ २४६ । इस में आम- 
संगठन, समाज संगठन, धार्मिक संगठन, खेतीवारी, पशु-पालन, 
गोरक्षा आदि विविध लेखों का संग्रह है | भापा सरल है, और विचार 
व्यवहारोपयोगी है । ह 


४--संस्था-सं चाप्तन | ले०--श्री० हरिहरनाथ, प्र०--ज्ञान- 
मण्डल, काशी; सजिल्द, मूल्य |); एष्ठ, छोटे आकार के, ५५। 
संस्था-स्थापना के सिद्धान्त, संगठन, कार्य-प्रणाली आदि पर संक्षेप में 
प्रकाश डाला गया है । काफी पुराना प्रकाशन है | 

५४--सभा-विवान | ले०--श्री ० विष्णुदत्त-शुक्क | प्र०--पस्ता 
साहित्य प्रकाशन मन्दिर, कलकत्ता; प्रृष्ठ २६१, मूल्य २॥)। सभाश्रों 
के संगठन, विधानादि की विघ्तृत विवेचना है। संगठित, सार्वजनिक 
तथा कम्पनी-सभाओं के सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञातवब्य बातों का 
समावेश है | 
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६--प्रस्तुत प्रश्न | ले०--श्री जैनेन्द्रकुमार, प्रः--हिन्दी ग्रन्थ 
रत्नाकर कार्यालय, बम्बई; पृष्ठ २२९०, सजिल्द, मूल्य २)। मौजूदा 
समाज के सामने जो राजनैतिक ओर आध्यात्मिक प्रश्न या उलभरनें 
उपस्थित हैं, उनके समाधान की चेष्टा की गयी है। कुछ विषय ये हैं- 
देश उसकी स्वाधीनता; विविध देश, उनका पारस्परिक सम्बन्ध; 
शासन-तन्त्र विचार, व्यक्ति और समाज; क्रांति; हिंसा-अहिंसा; जीवन- 
युद्ध और विकासवाद; धम-अधमे, आदि | 


5--आज का सवाल | ले०--श्री० चन्द्रनाराबण शर्मा; प्र०- 
वाणी मन्दिर, छुपरा, प्ष्ठ ६६, मूल्य दस आने | इसमें देश की 
आर्थिक और राजनैतिक समस्याञ्रों का परिचय दिया गया है, और 
उन्हें हल करने के उपाय संक्षेप में बताये गये हैं | 

८-स्वाधीन विचार। ले०-लाला हरदयाल; अनु> और 
प्र:--भ्री ० नारारायणुप्रसाद अरोड़ा, पटकापुर, कानपुर | पृष्ठ २०३, 
मूल्य एक रुपया | राष्ट्र को सम्पति, भारतवर्ष और संसार के आनन्‍्दो- 
लगन, कालमाक्स, तथा कई सामाजिक समस्याओं सम्बन्धी विचार । 

९---विप्लव | ले०---श्री राधामोहन गोकल जी; प्र०--श्री ० 


नारायणप्रसाद अरोड़ा, पटकापुर, कानपुर | मूल्य सवा रुपया | सामा- 
जिक और आशिक समस्याश्रों सम्बन्धी लेख | 


. १०-मानव समाज । ले०--श्री० राहुल सांकृत्यायन; प्रं०--- 
ग्रन्थमाला कार्यालय, बांकीपुर, पटना | पृष्ठ ४४२; मूल्य सवा दो 
रुपये | मनुष्य समाज का आदि काल से किस तरह विकास होता 
आया, विविध देशों में उसकी प्रगति की क्या-क्या स्थिति रही, किस 
तरह पू जीवाद, साम्राज्यवाद, फासिज्म आदि का प्रचार हुआ, और 
तरह-तरह की समाजवादी धाराएं फेलीं---इसका खुलासा विचार है | 

११--भारत माता का सन्‍्देश। ले०--श्री भाई परमानन्द 
एम० ए.० | प्र---सरस्वती आश्रम, लाहौर | मूल्य ॥)), एष्ठ ८८ । 
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पुस्तक के कुछ लेख ये हँ---धर्म ओर राजनीति, ब्रिटिश पालिसी, सह- 
योग आदि | 
१२-टाल्सटाय के सिद्धान्त | ले०--श्री ० जनादन जी भट्ट 
एम० ए०; प्र०--प्रताप पुस्तकालय कानपुर | प्रृष्ठ २५६; मृल्य सवा 
रुपया । इस में महर्पि ठाब्सठाय के सिद्धान्तों का निचोड़ उनके अनेक 
ग्रन्थों से इकट्रा किया गया है| इसमें आगे लिखे विपयों का विचार है- 
किसान तथा मजदूर सम्बन्धी सिद्धान्त, राजा तथा प्रज्ञा के आदर्श 
सम्बन्ध, गशे से बचने का परामर्श, अहिन्सा, और व्रह्मवर्य-पालन । 
१३--शुलामी से उद्धार | सम्पादक--श्री० मूलचन्द अग्रवाल, 
प्र:--विश्वमित्र कार्यालय, कलकत्ता | मूल्य १), एप्ठ २०७। इस 
में, अहिन्सात्मक क्रांति तथा असहयोग के आचार्य महर्षि टाल्सटाय के 
' प्रभावशाली विचार हैं । वे किसी भी सरकार की रचना को--चाह़े 
बह प्रजातन्त्र ही क्‍यों न हो--अस्वाभाविक ओर शान्ति-नाशक मानते 
हैं; और भूमि को सरक्रारी न समझ कर उसको सावंजनिक की जाने 
का आदेश करते हैं | 
“शुलासी । वह भी महात्मा टाल्सटाय की पुस्तक का अनु 
बाद है। अनु ०--श्रौ० कृष्णविहारी मिश्र, प्र०--हिन्दी ग्रन्थ भस्डार 
कार्यालय, काशी। मूल्य ॥£), ४८्ठ १०१। इसमें श्राइुनिक 
कल कारखानों से होनेवाली गुलामी का विवेचन है, साम्बबाद के 
प्रचार ठथा सरकारों का अस्तित्व हटाने के सम्बन्ध में धम्भीर 
विचार है | 
१५--हमारे ज़माने की गुलामी । मूल लेखक--म० दाल्तद्यब; 
अनु०--श्री० सत्येन्द्र | एप्ठ १००॥। मृल्य |), प्र:--संल्ता साहित्य 
मण्डल, नयी दिल्‍ली । इसके विपय ये हैं;--ताम्यादश्श का 'दवाला 
गुलामी की जड़-क़ानून, यंत्रालय, सरकार क्या है? सरकाई केस 
उठाई जांच १ 
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१६--खूनी शासन | इसमें संसार-प्रसिद्ध महर्षि दाल्सटाय के 
विचार हैं | लेखों में ठंडे कलेजे अत्याचार करना, जनता का चरित्र-नाश, 
शान्ति के नाम पर पाप, क्रान्तिकारी दल, जल्लाद का अ्न्तःकरण, 
आदि हैं, जिनमें रूसी जार के शैतानी शासन, और श्रहिन्सा के महत्व 
आदि का विवेचन है | मूल्य |), एष्ठ ४०, प्र०--ठाकुर लक्षमणर्सिह, 
जबलपुर | 

१७--गांधी विचार दोहन। ले०--श्री० किशोरलाल . मश्न - 
वाला; अनु ०--भी > आनन्दवर्धकः; प्र०--सस्ता साहित्य मण्डल, 
नयी दिल्‍ली | पृष्ठ १७६, मूल्य सवा रुपया | धर्म, समाज, सत्याग्रह, 
स्प॒राज्य, वाणिज्य, उद्योग, खादी, आदि जुदा-जुदा खंडों में म० गांधी 
के विचारों का परिचय | | 

१८--गांघीवाद की रूप रेखा | ले०--भ्री० रामनाथ 'सुमन?, 
प्र---साधना सदन, इलाहाबाद, पृष्ठ २००, मूल्य डेढ़ रुपया | म० 
गांधी का राष्ट्रवाद, गांधीवाद और समाजवाद, आधुनिक भारतीय 
इतिहास में गांधीयुग, श्रादि अ्रध्यायों में विविध पहलुओं से गांधीवाद? 
का अध्ययन । हिन्दी साहित्य सम्मेलन का मुरारका परितोषिक प्राप्त | 

१६-पराजित गांधी । ले०---भश्री ० चतुरसेन शास्त्री; प्र०--- 
संजीवनी इन्स्टीद्यूट, दिल्ली; पृष्ठ १३२, मूल्य १)। महात्मा गांधी के 
व्यक्तित्व ओर सिद्धान्तों की आलोचना की गयी है । के 

२०--डायरी के कुछ पन्‍ने | ले०--श्री ० घनश्यामदास विड़ला 
प्र«--सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली; पृष्ठ १६०, मल्य बारह 
आने | दूसरी गालमेज परिषद में गांधी जी के साथ बिड़ला जी को, : 
इज्जलंड की यात्रा में जिन अनेक राजनीतिज्ञों तथा अर्थशाख्तरियों 
( या ब्रिटिश पदाधिकारियों ) के सम्पक में आने का मौका मिला, उनके 
साथ हुईं महत्वपूण बातों का उल्लेख । | 

२१-मलनुष्य विकास | ले०--श्री० रामेश्वर बी० एस-सी० 
प्र>--नवलकिशोर भस बुकडिपो, लखनऊ प्रकृति में मनुष्य का स्थाने 
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क्या है; उसने किस प्रकार, कहाँ तक उन्नति की है; इन बातों का 
वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया गया है | इसके कुछ अध्याय ये हैं--. 
ख्री-पुरुष, सामाजिक जीत्न में स्त्रियों का स्थान, सामाजिक जीवन का 
मानव विकास पर प्रभाव, आदि | पुस्तक अच्छी विचारपूर्ण है। पृष्ठ 
सवा दो सो से अधिक, सजिल्द, सचित्र, मूल्य केवल सवा रुपया । 

२२--मानव जाति का संघष ओर प्रगति | ले०--सर्वश्री 
चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, प्रकाशचन्द्र सूरी एम०ए०, और रामस्वरूप थापर 
एम० एस-सी० | प्र---साहित्य भवन, हस्पताल रोड़, लाहौर | इसमें 
तीन खण्ड है--( १ ) अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ, ( २ ) भारतवर्ष स्व॒राज्य 
की ओर, और ( ३ ) विज्ञान की प्रगति | एक-एक खंड क्रमशः एक- 
एक लेखक ने लिखा है | विद्यार्थियों के सुभीते के लिए. प्रश्न भी दे 
दिये गये हैं। प्रृष्ठ संख्या १६२०--६६--४८; नया संस्करण, सन्‌ 
१६४४ | पुस्तक अच्छी है | छापे की अशुद्धियाँ ओर भाषा के प्रान्तीय 
प्रयोग खटकते हैं | 

२३--मनुष्य जाति की प्रगति। ले०--शभ्री० भगवानदास 
केला; प्र०--भारतीय ग्न्थमाला दारागंज, प्रयाग | इस पुस्तक के नो 
भाग हैं:--( १ ) विषय प्रवेश, ( २ ) शारीरिक आवश्वकताएँ, ( ३) 
जीवन “निर्वाह, ( ४ ) सामाजिक जीवन, (५ ) राजनैतिक व्यवस्था, 
( ६ ) मानसिक उन्नति, (७ ) आर्थिक व्यवस्था, (८) समाज- 
व्यवस्था, ( £ ) उपसंहार। इन भागों में कुल मिला कर ४६ अध्याय 
हैं । पुस्तक छुप रही है; ऐसा अनुमान है कि पृष्ठ संख्या साढ़े तीन सौ 
के लगभग होगी, और मूल्य ३॥)। 


सभ्यता और संस्क्ृति-इस विषय का साहित्य धीरे-धीरे 

बढ़ रहा है | खेद है कि कुछ ओछी मनोदइत्ति वाले स्वार्थी लेखक 
दूसरे देशों की समाजों के . दोष द्वढ़ने में ही अपनी शक्ति लगाते 
रहते हैं | दोष किस सभ्यता में नहीं हैं ? जरूरत हे कि आदमी अपनी- 
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की बीरता, शासन, विदेश-सम्बन्ध, उपनिवेशों की स्थापना आदि 
विषयों की अच्छी चर्चा की गयी है | 

०--हिन्दुत्व । एक मराठा? की अंगरेजी पुस्तक का अनुवाद। 
अनु० और प्र०--श्री० लक्ष्मणनारायण गढ़ ।| प्रृष्ठ १५१--१३। 
मूल्य वारह आने | सं० १६८२ । हिन्दुत्व क्या है?, इस प्रश्न का 
प्रामाशिक और तकपूर्ण उत्तर दिया गया है | पुस्तक राजनैतिक और 
राष्ट्रीय साहित्य-प्रेमियों के काम की है| 

६--आचोन भारतवर्ष की सभ्यता का इतिहास | मूल 
लेखक श्री० रमेशचन्द्र दत्त; अनु ०--श्री० गोपालदास | प्र०--इति- 
हास प्रकाशक समिति, काशी | सन्‌ १६०६ | चार भाग, पृष्ठ १९० -- 
२१५२५--१३२--२६० । पुस्तक बड़ी योग्यता ओर परिश्रम का फल है | 
इसमें प्राचीन काल की राजनीति और कानून आदि के विपय सें भी 
विचार किया गया है; हाँ, नूतन शोधों के आधार पर इसमें अब कई 
बातों में संशोधन होने की आवश्यकता है। 

“महाभारत मीमसांसा | यह रायवहादुर श्री० चिन्तामणि 

विनायक वैद्य एम० ए० की “श्रीमन्महाभारत के उपसंहार! नाम के 
मराठी ग्रन्थ का अनुवाद है | अनु०--पं० माघवराब सप्रे; प्र८--- 
-वालकृष्णु पांडुरंग ठकार, ग० बि० चिप्लूशुकर मंडलीक स्वामी, 
पूना | सन्‌ १९२० । राजनीति और अथशास््र-प्रेमियों के लिए. इसके 
राजकीय परिस्थिति, सेना ओर युद्ध, व्यवहार और उद्योग घन्वे, प्रक- 
रुण विशेष विचारणीय हैं। पुस्तक बड़े परिश्रम ओर अन्वेशन से 
लिखी गयी है; यह वात ओर है कि कुछ विचारकों का किन्ही विषयों में 
मतभेद हो । 

८--हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यत्ता। ले5--डाक्टर वेनी- 
प्रसाद | प्र०--हिन्दुस्तानी एकेड्सी, यू० पी०, प्रयाग । आकार रायल 
अठपेजी; एष्ठ कुल मिल्लाकर ६६२ | पहला संस्करण; सन्‌ १६३१-। 
मूल्य ६) | रेशमी कपड़े की जिल्‍्द | इसमें भारतवर्ष के वारहवीं सदी * 

३ 
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तक के साहित्य, दर्शन, विज्ञान, शिल्प, कला, सामाजिक और राज- 
नैतिक संगठन आदि का अ्रच्छा विचार किया गया है। पुस्तक के 
अन्त में १४ पृष्ठ का शुद्धिपत्र होना एकेडेमी जैसी संस्था के लिए 
शोभा नहीं देता | 

६--आरतोय लोकनीति ओर सभ्यता | ले+--प्रो० श्रीकृष्ण 
व्यंकटेश पुन्ताम्बेकर; प्र०--काशी हिन्दू विश्व विद्यालय | पृष्ठ श्द्ष, 
मूल्य लिखा नहीं | भारतीय नागरिकता ( लोकनीति ) और सभ्यता के 
सम्बन्ध में बहुत अच्छी पुस्तक है। यह हिन्दू विश्वविद्यालय के पाव्य- 
क्रम में भी है । 

१०--आदि निवासियों की सम्यता.। ले०--श्री० चनर्द्रिका- 
प्रसाद जिज्ञासु; प्र-- हिन्दू समाज सुधार कार्यालय, लखनऊ | मूल्य 
पांच आने। लेखक ने दलित जातियों को भारत का मूल निवासी 
बताया है; इन्हीं जातियों के प्राचीन इतिहास ओर सभ्यता का इस 
पस्तक में वणन है। 

११--मदर इंडिया | लेखिका--श्रीमति उमाशंकर नेहरू; प्र०--- 
हिन्दुस्तान प्रेस, प्रयाग | पृष्ठ सात सौ, मूल्य साढ़े तीन रुपये | इसमें 
अंगरेजी पुस्तक मदर इंडिया का अनुवाद है। आरम्भ में मिस मेयों 
से दो दो बातें! शीषक आलोचनात्मक प्रस्तावना है | पुस्तक के अन्त 
में भारतीय नेताओं के विचारों का भी संकलन है। 

११--“मदर इंडिया? का जवाब | लेखिका--श्रीमति चन्द्रावती 
लखनपाल, एम. ए.; प्र०--गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ | मल्य १८) 
पृष्ठ १६६ | इसम॑ मिस मेयो की घुणोत्पादक मिथ्या बातों का जवाब 
देकर, योरप अमरीका के सामाजिक अध:पतन का चित्र खींचा गया 
है | पाठकों से सुधार की अपील की गयी है। 


१३-डुखी भारत | ले०--लाला लाजपतराय, प्र०--.इंडियन 
भस, प्रयाग । मूल्य ५), पृष्ठ ४७७ | यह भी मिस. मेयों की धदर 
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इण्डिया? का जवाब है | पुस्तक विश्वस्त प्रमाणों के आधार पर लिखी 
गई है; अंगरेजी राज्य पर स्वय अंगरेज़ों की भी सम्मतियां दी गयी हैं | 
बहुत संयम और विवेक से लिखी गयी है । 

१४--फादर इंडिया। ले०--श्री० सी, एस. रघज्ना ऐयर। 
अनु०--बाबू सू्यदेवर्सिह, प्र०-श्री० नारायणदास वर्मन, सलकिया, 
हवड़ा | द्वितीय बार, सम्बत्‌ १९८५ । मूल्य २॥) | यह भी मिस मेयो 
की 'मदर इंडिया? का मु हतोंड़ जवाब है, युक्ति-पूर्ण खणडन है | 

१५-- पाश्चात्य संसार ओर भारतवष | ले०--श्री० देवकी- 
नन्‍्दन 'विभव? । प्र<---भारतीय महिला समिति, आगरा | प्रृष्ठ १६०; 
मूल्य एक रुपया । इसमें भी “मदर इंडिया? प्‌ृतक के आज्षेपों का उत्तर 
देने का अ्रच्छा प्रयत्न किया गया है। 

१६--क्या भारत सभ्य है ? ले०--श्री० योगी अरविन्द घोष | 
प्र०--सूर्यवलिसिंह, काशी प॒श्तक भंडार, चौक वनारस | यह पुस्तक 
एक अंगरेज़ी पुस्तक के जवाब में लिखी गयी है, और इसमें अनेक 
युक्तियों से भारतवर्ष की सभ्यता सिद्ध की गयी है। 

१७--सभ्यता का इतिहास | ले ०--पंडित प्राणनाथ विद्यालंकार 
प्र०--के० सी० भन्ला, स्टार प्रेस, प्रयाग | पृष्ठ १६४७; मल्य बारह 
आने | इसमें सुप्रसिद्ध लेखक बक्क के सिद्धान्तों ओर विचारों की आलों- 


चना की गयी है 


८--जो न भलसका | ले०--श्री ० आनन्द कौसब्यायन; प्र०- 
गयाप्रसाद तिवारी, हिन्दुस्तानी पब्लिकेशन्स, शाहगंज, प्रयाग | प्रृष्ठ 
२१४, सजिल्द, मूल्य तीन रुपये | इसमें लेखक के सामाजिक, राजनैतिक 


ओर सांस्कृतिक संस्मरण है | भाषा रोचक और भाव हृदयग्राही हैं | 


६--योरपीय सथ्यता का दिवाला | ले०--ई० एस० स्टोक्स; 


-अनु०--जीवनलाल वर्मा; प्रः--लाजपतराय प्रथ्वीराज साहनी 


लाहौर | पृष्ठ ५३, मृल्य छः आने । भारतवष में बसे हुए, और इस 
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देश से पूर्ण सहानुभूति रखनेवाले इस अंगरेज़ लेखक ने यह दिखाया 
हैं कि अगर येरपीय गोरी जातियों का इंसी तरह आधिपत्य बना रहा _ 
तो मनुष्य-समाज में कलह, संघय, ओर अशान्ति रहेगी । 

श्री० जगदीशनारायण तिवारी ने भी इस पुस्तक का अनुवाद 
किया है | वह हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता, से प्रकाशित हुआ है । 
उस अनुवाद का नाम है, पश्चिमी सभ्यता का दिवाला | पृष्ठ ४५, 
मुल्य छः आने । 


२०--मध्यकालीन भारतीय संस्कृति। ले०--महामहोपाध्याय 
गोरीशंकर हीराचन्द जी ओका | प्र०--हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग । 
पृष्ठ २२२; मूल्य मालूम नहीं | इसमें लेखक के तीन व्याख्यानों का 
संग्रह है, जो हिन्दुस्तानी एकेडसी ने प्रयाग में कराये थे--( १ ) धर्म 
ओर समाज, (२ ) साहित्य, ( ३) शासन, शिल्प और कला । इसमें 
सन्‌ ६०० ई० से १५०० ई० तक की भारतीय संस्कृति पर गर्म्भार 
ओर मार्मिक विवेचन है | 

२१--भारतीय संस्कृति ओर नागरिक जीवन | ले०--श्री० 
रामनारायण यादवेन्दु बी० ए०, एल-एल० बी० | प्र«--सस्ता 
साहित्य मंडल, नई दिल्ली । एष्ठ संख्या ३१७, मूल्य सवा रुपया | 
पुस्तक में १६ अध्याय हैं; कुछ विषय ये हैं--मानव समाज; साम्राज्य- 
वादी प्रवृत्तियाँ, अन्तराष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक 
जीवन, सामाजिक जीवन, आ्िक जीवन, राष्ट्रीय जीवन आदि | लेखक 
भारत में सांस्कृतिक एकता का समथक है, पुस्तक समयानुकूल और 
उपयोगी है | | 

२२--चोन की संस्कृति ) अनु०--श्री० शान्तिप्रिय आत्माराय 

डेत । प्र०--जयदेव आदस , बड़ौदा । पृष्ठ २१४७; मल्य सवा रुपया ) 


इसमें चीन वासियों के रस्म-रिवाज, रहन सहन, राजकीय प्रबन्ध आदि 
का समावेश है। 
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२३--विश्व संस्क्रति का त्रिकास। ले०--श्री० कालीदास 
कपूर; प्र०--विद्यामंदिर, लखनऊ | (एृृष्ठ १०७, मूल्य सवा रुपया | 
इसमें सात अध्याय हैं, जिनमें से कुछ के विपय ये हँ---मानव जीवन 
की पहली भलक, मानवता के प्रथम उपदेशक, योरपीय सम्बता की 
दिग्विजय, नवीन युग । संसार के इतिहास पर नजर डालते हुए. समाज 
की भावी उन्नति के वास्ते भारतवर्ष की स्वतंत्रता की आवश्यकता 
दिखायी गयी है | पुस्तक छोटी होने पर भी बहुत उपयोगी वातों से 
भरी हुई है। 

२४--मानच संस्कृति | ( अप्रकाशित ) ले८--श्री० भगवान- 
दास केला, दारागज्ज, प्रयाग | यह पुस्तक दो साल दुए. लिखनी शुरू 
की गयी थी; बीच में दूसरे काम आ जाने तथा लेखक की बीमारी 
. और कागज मिलने की कठिनाई के कारण काम रुका रहा। आशा 
है, अब जल्दी पूरा होगा । 
. २५-२३--हज़रत ईसा ओर इंसाई घससे; यहूदी संस्कृति, 
आदि । “भारत में अंगरेजी राज्य! आदि पुस्तकों के सुप्रसिद्ध लेखक 
श्री० पंडित सुन्दरलाल जी ने कई वर्षों के परिश्रम ओर गम्भीर खोज से 
संस्कृति सम्बन्धी एक बड़ा अन्थ लिखा था; पर कई वाधाओं के 
कारण वह छुप न सका । अ्रव पंडित जी की कुछ जुदा-जुदा पुस्तकों के 
प्रकाशन की व्यवस्था हो रही है। हज़रत ईसा ओर ईसाई घम छप चुकी है। 
पृष्ठ १६८ | मूल्य डेढ़ रूपया | प्र---“विश्ववाणी? कार्यालय प्रयाग | 
पंडित जी की गीता और कुरान? पुस्तक में छुपी सूचना से मालूम 
होता है कि संल्कृति -सम्बन्धी उनकी ये पुस्तक छुपने को हैँ--(१) 
यहूदी धर्म ओर यहूदी संस्कृति, (२) मिश्री धर्म और प्राचीन मिश्री 
संस्कृति, (४) यूनानी धर्म ओर प्राचीन यूनानी संस्कृति, (३२)रोमन साम्राज्य 
का सांस्कृतिक रूप, ( ५ ) सुमेर, वाबुल, ओर असुरिया का सांस्कृतिक 
इतिहास, (६ ) जरथुस्री धरम. ओर ईरानी संस्कृति, ( ७) इसलामी 
संस्क्ृति के चार सौ वष, और, ( ८ ) चीनी घर्म ओर चीनी संस्कृति । 
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हम इन पुस्तकों को शीघ्र ही छपी हुई देखने के अभिलाषी हैं, जिससे 
हिन्दी में इस विषय की कमी पूरी होने में खासी मदद मिले। 


वर्तमान परिस्थिति; ( के ) भारतीय--विविध देशों 
की आर्थिक और राजनैतिक परिस्थिति का परिचय देनेवाला 
साहित्य कितना उपयोगी होता है, यह बताने की कुछ आवश्यकता 
नहीं । हिन्दी में इस विषय की पुस्तक विशेषतया भारतवर्ष सम्बन्धी 
ही हैं। अन्य देशों की वतमान परिस्थिति को दर्शाने वाले ग्रन्थ कम 
हैं | जब कि संसार भर से हमारा सम्बन्ध है, ओर आगे ओर भी 
बढ़नेवाला है, ऐसे साहित्य की श्रावश्यकता स्पष्ट ही है। भारतीय 
परिस्थिति सम्बन्धी वर्तमान साहित्य यह है;--- 


१--हिंम्दू जाति का स्वातन्त्य प्रेम | ले०--श्री ०देशत्रत; मिलने 
का पता--साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग | मूल्य ॥|%); प्रष्ठ १३६ । 
इसमें प्राचीन युग से लेकर पठान साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य और नव- 
युग तक हिन्दू जाति के त्याग और स्वाधीनता-ग्रेम का रोचक और 
उत्साह-बद्ध क वणन है | भाषा सजीव है। 

२--भारतीय इतिहास सें स्वराज्य की गूंज | यह भारतीय 
स्व॒राज्य ( होमरूल ) की सुप्रसिद्ध ऋनन्‍्दोलिका स्व० श्रीमति एनीविश्ेन्ट 
की पुस्तक की प्रस्तावना का अनुवाद है। इसमें भारतवर्ष के, आरम्भ 
से लेकर आधुनिक काल तक के इतिहास पर यूक्ष्म दृष्टि डालते हुए 
साफ-साफ बताया गया है कि भारतवष स्वराज्य क्यों चाहता है। सन्‌. 
१६१८ । मूल्य ६ आने | पृष्ठ छल | प्र०--अभ्यूदय प्रेस, प्रयाग | 

रे-ईशे-पूजा मे आत्स बलिदान | ले०--श्री० भाई परमानन्द 
प्रः--सरत्वती आश्रम, लाहौर | मूल्य १।), एष्ठ १७५ । हिन्दू वीराज्ज- 
नाओं के इत्तान्त के अतिरिक्त, इस्लाम से संघर्ष, आय जातीय जीवन, 
महाराष्ट्र राज्य स्थापन, अंगरेज़ों का अम्युदय, सिक्‍खों और अंगरेज़ों 
का सघष, आद विपय अच्छी प्रभावशाली भाषा में लिखे गये 


[हक कर हक 
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४--राष्ट्रीय आन्दोलन और वेदिक धर्म | ले० और प्र०-- 
श्री० महता रामचन्द्र शात्री | मूल्य ।“) | इसमें बतलाया गया है कि 
वेद या धर्म वर्तमान राष्ट्रीय आन्दोलन के विविध प्रश्नों पर क्या कहता 
है। दृष्टिकोण राष्ट्रीय है, स्थान-स्थान . पर संस्कृत उद्धरण दिये 
गये हैं। ५ 
"--तरुणु भारत | यह स्व० लाजपतराय जी की अंगरेज्ी पुस्तक 
का संक्षित अनुवाद है। प्र---हिन्दी साहित्य मन्दिर, वनारस | मूल्य 
१), सन्‌ १६२३ | अनुवादक हैं, धावू रामचन्द्र वर्मा, और कन्हैयालाल 
खन्ना । इसमें सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त कें समय से आधुनिक काल तक की 
भारत की राजनैतिक अवस्था का चित्र खींचा गया है, ओर राष्ट्रीय 
*आन्दोलन का वास्तविक इतिहास और स्वरूप बताया गया है। इससें 
ये परिच्छेद भी हैं:--भारतीय राष्ट्रीय ओर संसार की शक्तियां, 
भारतीय राष्ट्रीयता में धार्मिक ्नौर साम्प्रदायिक भाव; भविष्य | [ यह 
पुस्तक चौधरी एड सनन्‍्स, बनारस, से भी प्रकाशित हुई है । ] 
६--भारत दर्शन | ले०--श्री ० सुखसम्पतिराय भण्डारी, इसका 
कुछ विषय राजनैतिक तथा ऐतिहासिक है। उसके अतिरिक्त, इसमें 
भारतवर्ष के प्राचीन वैभव और ऐश्वर्य का दिग्दर्शन कराते हुए बतलाया 
गया है कि मुग़ल शासन के अन्त तक भी यह देश कितना सुखी था, 
ओर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल के आरम्भ से किस प्रकार 
यहाँ की आर्थिक दशा क्रमशः शोचनीय होती गयी । मूल्य ढाई रुपये। 
प्र०--हिन्दी साहित्य मंदिर, इन्दौर, सन्‌ १६२१ | 
७--पूव मध्य कालीन भारत | ले०--श्री० रश्ुुवीरसिंह; प्र०-- 
इंडियन प्रेस, प्रयाग | बड़े आकार के २६६ एष्ठ; सजिल्‍्द, मूल्य ढाई 
रुपये, ( युद्ध-काल में चार रुपये )। पू्व मध्य काल में भारत की 
साम्राज्य नीति, मुसलमानी बादशाहत और उस समय की तरह-तरह 
की परिस्थितियों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। 
८--अरब ओर भारत. के सम्बन्ध | श्रनु०--श्री ०. रामचन्ध 
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वर्मा | प्र०--हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग । बढ़े आकार के एष्ठ ३३४, 
सजिल्द, मूल्य चार रुपये | मौलाना सैयद सुलेमान नदवी के पाँच 
व्याख्यानों का अनुवाद | इसमें प्रमाण देकर यह अ्रच्छी तरह सिद्ध 
किया गया है कि प्राचीन काल में अरब ओर भारत में व्यापारिक और 
धार्मिक आदि सम्बन्ध बहुत अच्छा ओर गहरा था । 

९--परध्य कालीन सारत की सामाजिक आर आधथक 
अवस्था | ले०--भ्री० युस॒ुफश्नली, एम० ए०; प्र०--हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, इलाहाबाद । पृष्ठ १०२, मूल्य सवा रुपया | इस, ग्रन्थ में 
सन्‌ ६४७ ई० से सन्‌ १५४२६ तक के भारत की सामाजिक और 
आर्थिक अवस्था का रोचक तथा खोज-पूण वणन है | 

१०--मराठों का उत्थान और पतन । ले०--श्री० गोपाल 
दामोदर तामस्कर; प्र०--सस्ता वाहित्य मंडल, नयी दिल्ली प्रृष्ट 
६३७, मूल्य २॥); यह इतिहास की एक बहुत उत्तम कृति है। शासन 
व्यवस्था के पाठकों के लिए. इसके, शिवाजी की शासन-व्यवस्था, 
मराठा राज्य का पुनः संगठन, पेशवा की शासंन व्यवस्था, आदि 
अध्याय विशेष उपयोगी हैं। 

११--मराठों का उत्कर्ष | मूल लेखक--न्यायमूतिं रानाडे; 
अनु०--आऔ्री० भाष्कर रामचन्द्र भालेराव | प्र<--तरुण भारत ग्रन्था- 
वली, दारागंज | मूल्य १॥), एष्ठ ३२६ | धुख्य विषय ऐतिहासिक 
है, राजनीति-पाठकों के लिए इसमें शिवाजी का राज-प्रबन्ध, चौथ 
ओर सरदेसमुखी, पेशवाओं के रोजनामचों के कुछ इत्तान्त, आदि 
-पठनीय हैं । 

१५--+हन्दू पाद बाउशाही । मूल लेखक--विनायक दामोदर 
सावरकर । अनु०-श्री० पलटूसिंह मास्टर | मूल्य १॥॥); प्रृष्ठ ३००, 
सन्‌ १६२६ | मूल लेखक अपनी योग्यता के लिए सुप्रसिद्ध हैं। इस 
पुस्तक से मराठों की नीति, सैन्य संचालन, शासनपद्धति और राज्य- 
व्यवस्था आदि का अ्रच्छा ज्ञान होता है। 


मिश्रित साहित्य श्ट्प्‌ 
१३--सिखों का परिवतेन | मूल लेखक डाक्टर गोकुलचन्द्र 
एम० ए०; अनु०--श्री० स्वामी सोमेश्वरदास बी० ए.०। प्र०-- 
' पुस्तक भण्डार, लाहोर । मूल्य १॥) एष्ठ २६४--३३--१२। पुस्तक 
का मुख्य विषय यह है कि सिक्ख किस प्रकार धार्मिक सम्प्रदाय से 
राजनैतिक संगठन में आ गये। इससे सिक्‍खों की शासन-प्रणाली 
ओर न्याय-पद्धति का ज्ञान प्राप्त करने में भी अच्छी सहायता 
मिलती है। मूल पुस्तक खूब अध्ययन और मनन” पूर्वक लिखी 
गयी है । 
१०--नवीन भारत | सर हेनरी काटन की पुस्तक का अनुवाद; 
. प्रकाशित सन्‌ १६०५ | लेखक ने अपने जाति-भाइयों ( अंगरेजों ) 
को यह समझाने का उद्योग किया है कि भारतवासी अ्रव बहुत योग्य 
हो गये हैं, उन्हें उचित स्वत्व दिये जाने चाहिएँ। अनु०--र्ण श- 
नारायण सोमाणी बी० ए०, जयपुर | मूल्य १॥॥); एष्ठ, बड़े आकार 
के रछ्थ | 
१५--दरेश का दुखी अंग | ले०--श्री० रामनरेश जी त्रिपाठी । 
प्र०--सस्ती हिन्दी पुस्तकमाला, कानपुर | मूल्य तीन आने | पृष्ठ 
८० । इस पुस्तक में किसानों के दुख दूर करने के उपायों पर विचार 
करते हुए सरकार, जमींदार, पुलिस, पटवारी, अदालत और वकीलों 
के सम्बन्ध में छोटे-छोटे लेख दिये गये हैं | अन्त में बताया गया है 
कि किसान वेजा हकूमत को न माने', और सत्याग्रह और अ्रसहयोग 
से काम ले । 
१६--भारत में ब्रि.टेश राज्य ( इककीस वसाम तीस )। 
ले०--आचार्य चतुर्सन शासत्री | प्र०-वलिदान बुकडिपो, देहली। 
पृष्ठ ३२३, मुल्य १॥) | पुस्तक में विषथ-पची नहीं दी गयी है । कुछ 
अध्यायों के शीषक ये हैं:---भारत का ध्येय, जवाहरलाल नेहरू, गाधी 
का बल, देश का वातावरण; अपने और पराये, भविष्य भारत, भारत 
से ब्रिथ्शि गवर्नमेंट को आमदनी, अंगरेजों की शासनपद्धति के दांष, 
४ 
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एशिया की बेचैनी, भावी महायुद्ध, आदि । भाषा जोरदार है। नया 
संस्करण देखने में नहीं आ्राया । 

१७--देवता इन्द्र ओर नमक की खान । ले०--बाबू मोहन- 
लाल भटनागर, नवजीवन पुस्तकालय, लाहोर । मृल्य ॥“), एष्ठ ६१ । 
इसका दूसरा नाम है, भारतवर्ष पर ब्रिटिश शासन का चित्र! । पुस्तक 
रोचक है, और दृष्टान्त तथा लोकोक्तियों एवं अलंकारों से भरी हुई है । 

१८--हमारा देश। ले०--श्री० किशनचन्द 'ज़ेबाः; अनु०--- 
ठाकुर राजवहादुरसिंह; प्र०--लाजपतराय साहनी, लाहौर । मूल्य ॥), 
पृष्ठ संख्या ११६ । इसमें प्रो० टी, एल, बासवानी के लेखों का 
संग्रह है | लेखों में देश-भक्ति, स्वदेश प्रेम, सत्याग्रह, अहिंसा, सभ्यता 
स्व॒राज्य, स्वदेशी, अस्पृश्यता आदि का विचार है। उन में धार्मिक 
या आध्यात्मिक पुर है। स्थान-स्थान पर राष्ट्रीय कविताए“भी हैं । 

१६---स्वदेश । मूल लेखक--श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अनु०---. 
श्री० महावीरप्रसाद गहमरी; हिंन्दीग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई; 
मूल्य दस आने; पृष्ठ १५१ । सन्‌ १६२२ | देश की उस समय की 
स्थिति से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ लेखों का संग्रह; जैसे, नया ओर 
प्राना; पूर्वी और पश्चिमी, देशी रजवाड़े आदि । पुस्तक विचार- 
पूर्ण है। 

२०--आधुनिक सारत। ले--श्री० प्यारेलाल गांगराडे | प्र०- 
हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता | मल्‍्य ॥#) | सं० १६८० | पृष्ठ 
११४ । इसमे बताया गया है कि डिया कम्पनी के शासनकाल 
में तथा उसके बाद भारत की, व्यापार व्यवसाय आदि में, घोर अब- 


नति हुई, ओर अब हम ब्रिटिश सरकार के हृदय में, एवं उसकी शासन- 
प्रणाली में परिबतन चाहते हैं। 


२१>आधघु,'नक भारत। अनु :--भ्री० हरिभमाऊ उपाध्याय; 
प्र:--हिन्दी मन्दिर, प्रयाग | पृष्ठ २३२, मूल्य चार रुपये। यह 
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आचार्य जावबडेकर की मराठी पुस्तक का रूपान्तर है। भारतवर्ष के 
राष्ट्रीय आन्दोलन की आधार-भूमि आध्यात्मिक .है, इस दृष्टि से 
* आन्दोलन को सममभाया गया है। बहुत विचार-पूर्ण है । 

२२--वरततमान भारत | श्री० पामीदत्त की अंगरेजी पुस्तक का 
अनुवाद | श्रनु--“यश? | प्र०--नारायणदत्त सहगल एड सनन्‍्स, 
लाहोर | मल्य १॥ , एष्ठ २०७। साम्राज्यवाद की नींच, भूमि पर 
अनुचित दबाव, उद्योग धन्धों के मार्ग में असुविधा, भारत का औद्यो- 
गिक विकास, साम्प्रदायिक समस्या, मजदूर दल का संगठन, भारत 
* और अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर दल, भारत और ब्रिटिश मजदूर आदि विपयों 
का वणन है | 


२३--नवभारत । ले०--श्ी० रामक॒ष्णु; प्र ०--प्रकाशन मंदि 
काशी | मल्य श्राठ आने | इसमे भारतीय जीवन सन्वन्धी सामाजिक 
ओर आाधिक समस्याओं पर गांधीवादी दृष्टिकोण से विचार गया है। 
पुस्तक हमने देखी नहीं हे । 


२४-हिन्दुस्तान । ले--श्री० दयाचन्द्र गोपलीय बी० ए 
प्र:--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । दो खण्ड, प्रत्येक का मृल्य 
१), पष्ठ -२७--२१२ | पहले खरड में वर्णन ओर इतिहास है । दूसरे 
में शासन श्रोर आर्थिक स्थिति का परिचय है। पुस्तक सरल और 
सुन्दर ढज्ञ से लिखी गयी है | सन्‌ १६१७ ई० में प्रथम संस्करण 
प्रकाशित हुआ था, पीछे नया संस्करण हुआ हो तो हमें मालूम नहीं । 

२५--देश को बात । सम्पादक देवनारायण द्विवेदी; प्र०-- 
आदर्श हिन्दी पुस्तकालय, कलकत्ता | एष्ठ ४००, मूल्य ढाई रुपये। 
यह पुस्तक स्व० पंडित सखाराम गणंश देउस्कर की, वज्ञला माषा में 
लिखित, 'देशेर कथा? के आधार पर लिखा गयी है । इसमें भारत की 
राजनैतिक और आर्थिक दशा का चित्र बहुत अच्छे प्रामाणिक ढह्ल 
से खींचा गया है | 
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२६--कांग्रेस राज्य में। ले०--श्री० गोपीदाथ श्रीवास्तव, 
एम० एल० ए० (भूतपूव॑ पार्लिमेंटरी सेक्र ठरी, यू० पी०) | प्र०--ताज्ञा . 
पुस्तकमाला कार्यालय, ३६ लादूश रोड, लखनऊ । प्रष्ठ संख्या १६१; 
मब्य ॥), सजिस्द १) | इससें कांग्र स के उन कार्यो का प्रामाणिक 
विवेचन है, जो उसने संयुक्तप्रान्त में, अपने शासन-काल के रद 
महीनों में किया । कांग्रेस ने जुलाई १६३७ में शासन-काय संभाला 
और नवम्बर १६७२ में इस्तीफा दिया | इस वीच उसने उत्साह ओर 
लगन के साथ अपने विविध उ्ं श्यों की पूर्ति का प्रयत्न किया । 
इस पृस्तक से काँग्रेस सम्बन्धी बहुत से श्रम दूर हो जाते हैं। 

२७--भार तीय स्वाधीनता संदेश | ले--स्वामी सत्यदेव परि- 
क्राजक । मूल्य एक रुपया । मिलने का पता:--नागरी प्रचारणी सभा, 
काशी | इसमें स्व॒राज्य सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर प्रकाश डालते हुए. 
कांग्रेस, हिन्दू महासभा, ओर मुसलिम लीग के अन्तर पर विचार 
किया गया है | पस्तक हमारे देखने में नहीं आयी | 


श्ट--भारतीय जागति। श्री० भगवानदास केला, प्र०--- 
भारतीय अन्थमाला, दारागंज प्रयाग | चौथा संस्करण, सन्‌ १६४५ 
पृष्ठ दो सो | मूल्य दो रुपये | इसमें जाणति के सिद्धांतों का विवेचन 
करके, भारतवर्ष की गत सौ वर्षों की धर्म, समाज, उद्योग धन्य, कृषि 
शिक्षा, साहित्य, विशान और राजनीति सम्बन्धी जागृति का अ्रच्छा 
परिचय दिया गया है। आधुनिक व्यापक इतिहास के प्रेमियों के बड़े 
काम की चीज़ है। 


२०--अंगरेज़ी राज में हमारी आर्थिक दशा। लेखक--डा० 
जैनुल अहमद; प्र ---सस्ता साहित्य मस्ठल, नयी दिल्ली; पृष्ठ १५४, 
मूल्य ॥) | अंगरेजी पुस्तक का अनुवाद है। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य 
की भारत सम्बन्धी: राजनैतिक और आर्थिक नीति पर विचार किया. 
गया हैं, जिनके कारण आ्राज भारत तबाह हो रहा है । 
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३०--भारतीय चिन्तन। ले०--ओऔ० भगवानदास केला | प्र०-- 
भारतीय ग्रन्थमोला, इन्दावन | सृस्य ||), प्रृष्ठ १८८ | इसमे विविध 
सामयिक लेखों का संग्रह है । इसके छुः खण्डों में से एक आर्थिक, एक 
राजनंतिक, तथा एक अन्‍न्तराष्ट्रीय है। अन्य खड़ा मे मेंस का शासन, 
प्रेम की विजय, धर्मयुद्ध, खद्दर का पहिनात , विंजय दशमी का संदेश, 
आदि विचारणीय हैँ | पहला संस्करण, समाप्त | 

३९--भारतवर्ष सें सरकारी नौकरियाँ। ले+--पं० हृदयनाथ 
कु जरू बी० ए०; अनु>--पं० माधवराव सग्रे। मल्य ॥), एष्ड 
२००; बड़ा आकार | सन्‌ १६१६ | इसमें बताया गया है कि उच्च 
सरकारी पदों पर नियुक्त किये जाने के लिए भारतवासियों ने क्या-क्या 
प्रयत्न किये, और बड़ी बड़ी नौकरियों के सम्बन्ध में उनकी क्‍या स्थिति 
है; सरकार ने अपने वायदे किस प्रकार भज्ञ किये है | 

३२--मातभमि अब्द कोप | ले० ओर प्र०--श्री० रखुनाथ 
विनायक धुलेकर, झांसी | यह अपने ढल्ल की एकमात्र पुस्तक है। 
इसका मथम संस्करण १६२६ शोर दूसरा १६३० सम्बन्धी प्रकाशित 
हुआ था । इसके वाद भी एक दो संस्करण हुए हैं, पर वे हमने नहीं 
देखे | इसम॑ राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्य ओर शिक्षा 
सम्बन्धी परिस्थिति का श्रच्छा दिग्द्शन कराया गया है। आर्थिक 
विपयों में आशिक कान्फ्रेंस! चेम्बर आफ कामस, किसान सजदूर 
कानन्‍्फ स, जमींदार ऐशोसियेशन, मजदूर आन्दोलन और भारत के 
उद्योग धन्धे श्रादि की उपयोगी चर्चा की गयी है | राजनैतिक संस्थाश्रों 
ओर आन्दोलन का भी परिचय है। ऐसी पुस्तक का प्रति वर्ष नया 
संस्करण होता रहना चाहिए | 

३३--भारत के देशी राष्ट्र | ले०--औए० सम्पूर्शानिन्‍्द बी० एस- 
सी० | प्र०--प्रताप कार्यालय, कानपुर | सन १६१८। मूल्य ॥) 
पृष्ठ २३४, इसमें बताया गया है कि सारतवंध से अगरेजां के साथ 
विविध लड़ाइयों के परिणाम-स्व॒रूप कैसी संधियां हुई और क्रिस प्रकार 
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देशी राज्यों के अधिकार धीरे-धीरे कम होते गये | पुस्तक बहुत ज्ञान- 
पूण है। हाँ, नये संस्करण की जरूरत है । ह 

३४--भारतीय नरेश | ले०--भ्री० जगदीशरसिंह गहलौत, जोध- 
पुर | पृष्ठ बड़े आकार के १३८, मूल्य १।), सं० १६८०। इसमें देशी 
नरेशों की वर्तमान स्थिति और अंगरेजी सरकार के साथ की हुई संधियों 
के परिचय के अ्रतिरिक्त, देशी राज्यों की नामावली, राजविस्तार, जन- 
संख्या ओर आय आदि की प्रान्तवार तालिका है। अधिकांश भाग 
तालिका का ही है, जो इस जिष्रय की अच्छी पुस्तक के लिए परिशिष्ट 
का काम दे सकती है | इस नाम के उपयुक्त एक महत्वपूर्ण अन्ध की 
आवश्यकता है। 

३५--राजस्थान ओर देशी राज्य दर्शन। ले० और प्र०-- 
कुँवर मदनसिंह करौली | मूल्य १), पृष्ठ र८७। राजस्थान और 
देशी रियासतों में प्रजा पर होनेवाले अत्याचारों का दिग्दर्शन कराया 
गया है, साथ ही उसके निवारण के लिए प्रजा का कर्तव्य बताया गया 
है। कुछ लेख सामाजिक ओर आर्थिक विषयों के हैं, दूसरे लेखों में से 
कुछ के शीषक ये हैं :-- अमात्य, पार्टियाँ, नजराना, ठिकानेदार या 
जागीरदार, बेगार, गुलामी, कृपापात्र, आदि | 


३६--राजस्थान | ल्े०--.श्री ० श्रीगोविन्द हयारणु | प्र०-- 
साहित्य मस्डल, दिल्‍ली। मूल्य ३)। लेखक को. देशी राज्यों का 
अच्छा अनुभव था, और वे मरते दम तक इस पुस्तक के सम्पादन- 
आदि में लगे रहे । पुस्तक में देशी राज्यों के सम्बन्ध में मोटी-मोरी 
बातों की जानकारी दी हुई है। श्र पुरानी हो गयी है | नये सस्करण 
की आवश्यकता है। 

 ३७--देशी राज्यों का दर्जा ' ले०-ओऔ० प्यारेलाल; प्र०--- 
सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली | डिसाई अठपेजी, प्रष्ठ ४ ४ | मूल्य 
चार आने। पुस्तक में देशी राज्यों सम्बन्धी कई सामयिक प्रश्नों पर 
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अच्छा प्रकाश डाला गया है। आरम्भ में म० गांधी की लिखी 
भूमिका है| पुस्तक छोटी होते हुए भी, बहुत उपयोगी है; प्रामा- 
शिक भी | 

३८--देशी राज्यों की सससस्‍्य।। ले०--श्री० रघुनाथ प्रसाद 
परसाई | प्र<--देशी राज्य साहित्य मंडल; सोहागपुर | प्रृष्ठ ३२ | 
: लेखक देशी राज्यों के एक अनुभवी कार्यकर्ता है।इस पुस्तक में 
उनके नो लेख हैँ, जो समय-समय पर समाचारःपत्रों मे प्रकाशित 
हुए हैं । ह 

३६--देशी राज्य | ले०--श्री० गल्ञाग्रसाद गुप्त। प्र<--भारत 
जीवन प्रेस, काशी | सन्‌ १६०५ । मूल्य 5) | 

४०--भारत के देशी राज्य | ले०--श्री० हरेकृष्ण जौहर; 
प्र०--बंगवासी. प्रेस, कलकत्ता | सन्‌ १६०६ । 

४१--भसारत के देशी राज्य | ( अ्प्रकाशित ) | लै०--श्री० 
शंकरसहाय सकसेना एम० ए०; प्रोफेसर, बरेली कालिज, बरेली । 

४२--रतलाम किधर | ले० और प्र०--श्री० सत्यदेव विद्या- 
लंकार, मारवाड़ी प्रगति संघ, ४० ए० हनुमान रोड, नयी दिलल्‍ली। 
सन्‌ १६४४ | मूल्य चार आने | छोटे आकार के ८८ एष्ठ | लेखक 
को देशी राज्यों सम्बन्धी अ्रच्छा अनुभव है । पुस्तक में रतलाम के 
'स्वेच्छाचारी शासन का नंगा चित्र” है| 

४३--रघुना थर्सिह का मुकदमा । सम्पादक ओर प्र०--काम- 
रेड एस० एम० गोपा। जैसलमेर में श्री० रघुनाथर्सिंह जी को सन्‌ 
१६३२ में बिना मुकदमा चलाये गिरफ्कार किया गया था, और जवानी 
हुक्म से सजा भी दे दी थी | उसका ही इस पुस्तक में वन है। 
जैसलमेर राज्य सम्बन्धी दूसरी वातों के सम्बन्ध में भी लिखा गया है। 

४४--श्री ० पथिक जी का-वयान । प्र०--राजस्थान सेवासंघ, 
अजमेर | प्रृष्ठ १२६, मूल्य आठ आने | सन्‌ १६२४ । यह वह बयान 
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है जो राजस्थान के प्रसिद्ध सेवक श्री० बिजयसिंह जी पिरथिक! ने अपने 
मुकदमे के सम्बन्ध में, उदयप१र की खास अदालत में दिया था | इससे 
राजपूताने और खासकर मेवाड़ की परिस्थिति का अच्छा परिचय 
मिलता है । ु 

४५--बीकानेर का काला कानून । प्र०--मंत्री, राजस्थान 
शाखा, अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद, अजमेर | इसमें वह 
कानून दिया गया है, जो बीकानेर सरकार ने “जनता की रक्षा? के 
लिए. सन्‌ १९३२ में जारी किया था | बीकानेर नरेश से इस कानून 
को हटाने का अनुरोध किया गया है। 

४६--बीकानंर राजद्रोह और पषड़यंत्र का मुकदमा। भारत 
प्रिंटिंग वक्‍स, बाजार सीताराम, देहली, में मुद्रित) सन्‌ १६३२ में 
अआठ नागरिक संदेह के आधार पर गिरफ़ार किये गये, उनका मुक 
दमा दो साल तक चला । उसके सिलसिले में अदालत में जो कागज 
पेश किये गये, उनसे कई रोमांचकारी बातें मालूम होती हैं। इसी 
मुकदमे का वर्णन इस पुस्तक में है । 

४७--रीवा | ले०--श्रो ० प्रकाश बी० ए० | प्र०--श्री ० योगेन्द्र 
बी० ए.०, इलाहाबाद | एष्ठ २०५, मूल्य दो रुपये। सन्‌ १६३१॥ 
प्रथम भाग; आर्थिक श्रौर राजनैतिक परिस्थिति | पुस्तक अच्छे ढक्ल 
से लिखी गयी है। नये संस्करण की आवश्यकता है । 

४८--प्रकाश पथ । ले०--हकीम अ्रब्दुलवहीद मुजतर; प्र०-- 
वहीद आलम दवाखाना, चितली कबर, देहली | पृष्ठ ६२, मूल्य छु 
आने | इसमें आयेंसमाज की उन भांगों को अनुचित बताया गया है 
जिनके लिए धन्‌ १६३८ में हेदराबाद-सत्याग्रह हुआ था। पस्तक में 
हेद्राबाद राज्य की आर्थिक तथा राजनैतिक परिस्थिति का खूबसूरत 
पहलू दिखाया गया है । 

५ ४९--कांग्न स से | ले० और प्र०--श्री० कन्हैयालाल दौलत- 

राम वैद्य, जूनी हनुमान गली, बम्बई २। श्री० वैद्य जी मध्य भारत 
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के एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता है। आपने कई राज्यों के बारे में समय- 
समय पर अंगरेजी या हिन्दी में कई पुस्तिकाएं लिखी ओर छुपायी 
है | इस ट्र कट में झाबुआ की परिस्थिति बतायी गयी है, और ब्रिटिश 
भारत के नेताओं से, खासकर कांग्र स-सभापति से, अपील की है कि वे 
देशीराज्यों की जनता के प्रति सहानुभूति और सहयोग का परिचय दें । 
वतेमान परिस्थिति ; ( ख ) अन्यदेशीय---हमें इस 

विषय की नीचे लिखी पुस्तकों का पता लगा है;--- 

१--क््या करें | ले०--श्री ० राहुल सांकृत्ययन; प्र०---साम्यवादी 
पुस्तक प्रकाशन मंदिर, दारागंज, प्रयाग | मूल्य एक रुपया। लेखक 
के, सामयिक समस्याश्रों पर लिखे हुए लेखों का संग्रह । इसमें भारत- 
वर्ष, चीन, जापान, तिब्बत की परिस्थिति पर विचार किया गया है, 
ओर रूस के सम्बन्ध में लोगों के श्रमात्मक विचारों का खंडन किया 
गया है | अन्तिम लेख हिन्दी साहित्य के बारे में है । 

२--ताड्खड़ाती दुनिया | ले०-श्री० जवाहरलाल नेहरू | प्र०-- 
सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्‍ली । एष्ठ संख्या २१०, मूल्य चीदह 
आने :। इसमें लेखक के समय-समय पर लिखे हुए लेखों का संग्रह है | 
लेख पुराने होने पर भी नये हैं | श्री० नेहरू जी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
के एक बड़े विद्वान है, ओर भारतीय राजनीति के तो प्रमुख सूत्रधार 
ही हैं। उन्होंने हर रोज बदलती हुई दुनिया का अच्छा चित्र खींचा 
है, और बताया है कि भारतवासियों को अपने निजी छोटे भाशड़ों को 
भूलकर वतमान क्रान्ति का किस तरह स्वागत करना चाहिए | 

३--ढ्वित्तीय महायुद्ध के पूवे का संसार | ले०--श्री० रामरत्न 
गुप्त, बिहारी निवास, कानपुर | प्रथम भाग, प्रष्ठ ४३०, मूल्य ढाई 
रुपये | लेखक ने सन्‌ १६३३ और सन्‌ १६१८ में योग्प-यात्रा की थी। 
उन्होंने योरप के पम्मुख देशों की राजनैतिक, . सामाजिक एवं आर्थिक 
प्रणालियों के अध्ययन करने के बाद यह ग्रन्थ लिखा है. | लेखक का 
दृष्टिकोण राष्ट्रीय है । 

२१ 
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दूसरा भाग; प्र ०--सिटी बुक हाउस, कानपुर | मूल्य एक रुपया। 

पहले भाग से बिलकुल स्वतंत्र है। इसमें अमरीका, चीन ओर 
जापान का रोचक वर्णन है | इसके पढने से वतंमान युद्ध को समभने 
में सहायता मिलती है | लेखक ने जापान का महत्व भी बतलाया है। 

४--वतंमान जगत | ले०--डा० लक्ष्मीचन्द्र खुराना, तथा श्री 
कष्णचन्द्र | प्र---आत्माराम एण्ड संस, लाहौर; सजिल्‍्द, एृष्ठ ३२६; 
मूल्य २।) । दुनिया का संज्ञिप भोगोलिक परिचय, नागरिक-कत्त व्य, 
शासनपद्धतियाँ, आर्थिक ओर सामाजिक विचारधाराएं, आजके युग- 
निर्माता, और दूसरे योरपीय महायुद्ध सम्बन्धी जानकारी इस पुस्तक के 
विषय हैं | प्रारम्भिक ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है | 

०--वैतम्ान एशिया । श्री० हवं. एडम्स गिवन्स की अ्रंगरेजी 
पुस्तक का अनुवाद | अनु ०--बाबू रामचन्द्र वर्मा | प्र०--हिन्दी ग्रन्थ 
रत्ञाकर कार्यालय, बम्बई | पृष्ठ 3८२, मूल्य २); इसमें एशिया प्र 
विभिन्न पाश्चात्य राष्ट्रों के आधिपत्य ओर अत्याचार का, तथा भारत, 
श्याम, टर्की, फारिस, जापान, कोरिया, चीन, आदि की जागशति का 
वर्णन है। भारतीय प्रश्न एशिया-व्यापी प्रश्न का अंग है, अतः यह 
पुस्तक भारतीय पाठकों के लिए बहुत विचारणीय है। 

६- तिव्बत में सवा वर्ष | ले०-मह्ायपंडित श्री० राहुल सांकस्या- 
यन; प्र०--शारदा मंदिर, नयी दिल्ली । पृष्ठ ३८०, मल्य तीन रुपये । 
इस पुस्तक में लेखक की तिब्बत-यात्रा का दत्तान्त है। इसके पढ़ने से 
पाठकों को बुद्धकालीन संभ्यता, और तिब्बत के वर्तमान सामाजिक , 
राजनैतिक, ओर आध्िक रूप का परिचय हो जाता है| 

उ--जापान रहस्य | मूल लेखक--श्री० चमनलाल |* अनु०--- 
श्री० मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव; प्रष्ठ २४५०; मूल्य डेढ़ रुपया; प्र०--- 
काशी विद्यापीठ, काशी | इसमें जापान की राजनैतिक, सामाजिक; 
व्यापारिक ओर सेनिक दशा का संक्षिप्त परिचय है | इससे जापान के 
सम्बन्ध में अनेक उपयोगी बातों का ज्ञान होता है । 
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८--जापान-दिग्दशन । ले०--श्री० पंडित सुरेन्द्रनाथ दुबे; 
प्र०--नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ | पृष्ठ १३४, मूल्य वारह आने । 
सन्‌ १६३७ में फरुखाबाद के पं० चिरंजीलाल वकील जापान 
गये थे, उन्होंने अपने मित्र द्वारा अपने अनुभव लिखाये हैँ । इसमें 
जापान सम्बन्धी ज्ञातव्य बातें समझायी गयी है | 

६--आधुनिक जापान | ले०--श्री० सुरेन्द्र बालुपुरी; प०--- 
इंडियन प्रेत लिमिटेड प्रयाग | मूल्य आठ आने । 

१०--आज का जापान | ततम्पादक--श्री रघुवीर सहाय, प्र०- 
साहित्य सदन, अबोहर ( पजाबव ) पृष्ठ १६२; मूल्य एक रुपया | 
पुस्तक हमारे सामने नहीं है 

११--लालचीन | ले८--श्री० रामइक्ष वेणीपुरो; प्र०--ग्रन्थ- 
माला कार्यालय, वांकीपुर | मूल्य दो रुपये | इसमें यह बताया गया 
हे कि चीन में किस प्रकार विचारों की क्रान्ति हुई, वहाँ के नवयुवक 
देश के लिए. किस प्रकार मरने-मारने को तैयार हुए, और किस तरह 
वहाँ सोवियट सिद्धान्तों का प्रचार हुआ । 

१२--अजेय चीन । ले०--श्रीकृष्णदास; प्र<--किताबमहल, 
इलाहाबाद; पृष्ठ ५४; मूल्य दस आने; सन्‌ १९४३ | इसमें बताया 
गया है कि चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी ने वहाँ के जन-जागरण में प्रमुख 
भाग लिया ओर जापानियों से खूब मोर्चा लिया | 

१३--योरप के मकोरे सें। ले०--डा० सत्यनारायण; प्र०-- 
वर्तमान संसार, १२ चित्तरंजनःएवन्यू, कलकत्ता; पृष्ठ ३१३; मूल्य ढाई 
रुपये | कई वर्ष हुए, लेखक की आवारे की योरप-यात्रा? पुस्तक छुपी 
थी | यह प॒स्तक उसी का परिवद्धित संस्करण है | योरप की इस समय 
की स्थिति का इससे अच्छा ज्ञान होता है । 

१४--इंगलेंड का शासन ओर अंद्यो.गेक क्रान्ति। ले>- 
श्री दयाशंकर दुबे एम० ए०, एल-एल० बी०, और ओमप्रकाश केला 
बी० ए०, साहित्य-रत्न, | यह खासकर उन विद्यार्थियों के लिए लिखी 
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गयी है, जो संयुक्तप्रान्त में हाईस्कूल कन्नाओं में इतिहास का विप्रय लेते 
हैं | हरेक अध्याय के अन्त में उसका सारांश ओर आवश्यक प्रश्न 
भी दिये गये हैं | प्ृष्ट १९४; मूल्य १); प्र+--भारताय अन्यमाला, 
दारागंज, प्रयाग | 

१ए--ब्रिटेन का वेधानिक इतिहास । ले०--श्री० गोरखनाथ 
चौवे एम० ए०; प्र<--रामनारायण लाल, प्रयाग | प्रष्ठ १०६, मूल्य 
दस आने । पुस्तक संयुक्त प्रान्त के हाईस्कूलों में इतिहास का विषय 
लेनेवालों के लिए लिखी गयी है। एक अध्याय श्रोद्योगिक क्रान्ति के 
सम्बन्ध में भी है। अन्त में नमने के प्रश्न अंगरेजी में दिये गये हैं | 

२६--जमनी का विंकास। अवु०-श्री० सूर्यक्रुमार वर्मा; 
प्र«--नागरी प्रचारणी सभा, काशी | ए्रष्ठ २०६, सजिल्द, मृल्य सवा 
रुपया । सन्‌ १६१८ । यह सन्‌ १६०८ में छपी एक अंगरेजी पुस्तक 
का अनुवाद है | इसमें उस समय की जमेनी की उन्नति पर प्रकाश 
डाला गया है, और शअ्रंगरेजों को जमनी के खासकर ओओद्योगिक विकास 
से प्रेरणा लेने की सिफारिश की गयी है। पुस्तक के अन्त में जमनी 
का नक्शा भी है। 

१७--रूस का जागरण | ले०- श्री ० डाक्टर घनीराम प्रेम; 
प्र०--रल पब्लिशिंग हाउस, बम्बई; एप्ट १६३; मूल डेढ़ रुपया। 
इसमें रूस की जागयति का अच्छा वर्णन है, इससे बोलशेविक रूस की 
दशा का ज्ञान होता है। 

१८--रूस में तीन महीनें। लके>--श्री० तेन्दुलकर, . प्र०-- 
करनाटक पव्लिशिंग हाउस, बम्बई | प्रष्ठ ११०; मल्य डेढ़ रुपया | 
इसमें सोवियट राज्य का आँखों देखा विवरण दिया गया है। “इससे 
रूसी सामाजिक जीवन का परिचय मिलता है। 

१६--रूस पर रोशनी । अनु ०--कामरेड रामन्ना शाख्री, ओर 
रमेश वसा; प्रृष्ठ २८०७, मूल्य १); प्र---सोशलिस्ट लिय्रेचर पबलिशिंग- 
कम्पनी, गोकुलपुरा, आगरा। अंग्रेजी. पुस्तक. का अनुवाद है। 


कप 
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इसम प्रमाण देते हुए रूस का विदेश-नीठे का परिचय दिया गया 
है, और इंगलड, फ्रांस, जेकोस्लेविया, फिनलेंड, इटली ओर जर्मनी आदि 
देशों से उसका व्यवहार उचित सिद्ध किया गया है | रूस के पक्ष का 
अच्छा समथन है | 


२०--सोवियत्‌-भमि | ले०---श्री ० राहुज्ञ साक्षत्यायन । प्र०--- 
'नागरी प्रचारणी सभा; काशी | सचित्र ओर सजिल्द | प्रृष्ठ संख्या 
आठ सो से अधिक । मूल्य ५) | विद्वान लेखक ने रूस की यात्रा की, 
ओर अपने प्रत्यज्ञ अनुभव ओर ज्ञान के आधार पर इस पुस्तक की 
रचना की; उसका उद्देश्य उस भ्रम को दूर करना है, जो बहुत से 
आदमी या संस्थाएँ जानबूककर या अनजान में रूस के बारे में 
फैलाया करते है । पुस्तक रूस के सम्बन्ध में आवश्यक और उपयोगी 
जानकारी से भरी हुई है। कुछ अध्याय ये हँँं--सोवियत्‌ सघ की 
जातियाँ, लेनिन, स्टालिन, सोवियत्‌ के कुछ नेता, नगरों की काया- 
पलट, सोवियत विधान, महासोवियत का चुनाव, निर्वाचन दिन, 
निर्वाचन का फल, ओद्योगिक प्रगति, साम्यवादी होड़; कोल्खोज 
( पंचायती खेंती ); सोवखोज़ .( सरकारी खेती ), पुराना ओर नया 
गाँव; उन्नति का खुला मार्ग । 


२?--रूस की सेर। ले०--श्री० जवाहरलाल नेहरू। यह 
पुस्तक लेखक ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर लिखी है। इसके 
कुछ परिच्छेदों के विपय ये हँं--सोवियट प्रणाली, साम्यवादों सोवियद- 
प्रजातंत्र संघ की शासन प्रणाली, केनद्रवर्तीय कृषक सवन, शिक्षा तथा 
किसान, औरे भूमि | इसके नये संस्करण होने का पता नहीं । 

२२--वतेसान रूस | ले०---श्री० देवत्रत शास्त्री; प्र०--साहित्य 
मंदिर, दारागंज, प्रयाग | पृष्ठ २७४ | मूल्य सादी प्रति १॥); सजिल्द, 
दो रुपये | प्रथम संस्करण; सम्बत १६८७ । इसमे इन विषय! का 
विचार किया गया है---शासन, शिक्षा, किसान मजदूर, खियाँ, सहयाग 
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समितियाँ, नौजवान, लाल सेना, अल्प संख्यक जातियाँ, न्याय और 
अदालत, जेलखाने, आर्थिक स्थिति, कम्युनिस्ट पार्यो । 
२३--आधुनिक रूस । ले०--श्री० प्रभूदयाल महरोत्र एम० 
ए०; प्रृष्ठ २१६, मूल्य १।); यह प॒स्तक हमारे देखने में नहीं श्रायी । 
इसका प्रकाशक नरेन्द्र पब्लिशिज्ञ हाउस, चुनार, है| 
२०--मेरी रूस यात्रा । श्री० शौकत उसमानी ने अ्रसहयोग- 
काल में भारतवर्ष से 'हिजरत” करके विदेश-ग़मन किया था। इस 
पुस्तक में उस बीरोचित यात्रा के वर्णन के साथ, लेखक की श्राँखों- 
देखी काबुल, बुखारा, ओर रूस की आन्‍्तरिक अवस्था का रोचक 
बशणुन है। प्र०---प्रताप कार्यालय, कानपुर । मूल्य |), 
२४--आज का रूस । मूल अंगरेजी लेखकर--श्री ० नित्यनारायण 
वेनर्जी; अनु ०--भ्री ० त्जमोहन वर्मा प्र०--विशाल भारत बुकडिपों, 
कलकत्ता | मूल्य ३), प्रृष्ठ २४० । इसमें रूस में सन्‌ १६१८ के वाद जो 
क्रान्तिकारी सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन हुए, उनका वर्णन है | 
२६--रोमांचक रूस में | ले०--डा० सत्यनारायण | प्र०--- 
हिन्दी ग्रन्य रल्लाकर कार्यालय, वम्बई | पृष्ठ २८६३; मूल्य दो रुपये ।' 
इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसका लेखक देहाती रूस के साथ 
_ घुल-मिल गया है। उसकी दृष्टि व्यापक है। पस्तक में रूस की 
सामाजिक, वैयक्तिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक और साहित्यिक 
सभी अवस्थाओं का परिचय, कहानी के रूप में, दिया गया है। 
२८--अमरीका ओर अमरीकन | ले०--श्री ० अम्बिकाप्रसाद 
बाजपेयी; प्र०--उदयनारायण बाजपेयी, पत्थरगली, वनारस | मूल्य, 
सवा रुपया | इसमें संक्षेप में अमरीका के सोगोलिक, ऐतिहासिक और 
वैधानिक स्वरूप का अ्रच्छा चित्र खींचा गया है। 
वालों के स्वाधीनता-प्रेम का भी ज्ञान होता है ु 
हे २८--अआज का मानव संसार। ले०-श्री० अमरनाथ 
विद्यालंकार और श्री० चन्द्रगुत्त विद्यालंकार | प्रन्‍--आऔ्री० चन्द्रगुप्त 


इसस अमरोका 
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विद्यालंकार, आशा निकेतन, १६ ए० ठेप रोड़, लाहौर | प्रृष्ठ 
१४४--८२; मूल्य दो रुपये पौने ग्यारह आने । दूसरा संस्करण, 
सन्त १६४७३। इसके पांच भाग हैं :--( १) नागरिकता 
तथा भारतीय शासन, (२) संसार को विभिन्न प्रवृत्तियाँ और 
आन्दोलन, (।३ ) वतमान महायुद्ध, ( 9 ) विज्ञान की दुनिया, (५ ) 
हमारा प्रान्त | लेखकों ने सन्‌ १६३८ में “राज की दुनिया? लिखी थी । 
पंजाब विश्वविद्यालय ने उसे “हिन्दी भूषण? परीक्षा के लिए पाख्य- 
पुस्तक नियत किया, साथ ही सामान्य ज्ञान! के रूप में पढ़ायी जाने 
वाली पुस्तकों का विषय भी निर्धारित कर दिया | यह पुस्तक सामान्य 
ज्ञान की उस परिभाषा के अनुसार, “आराज की दुनिया? का संशोधित 
संस्करण है । 

. अशथज्ञासत्र ओर राजनीति के मिश्रित कोष॑-- 
अकेले अथशारसत्र या अकेली राजनीति के कोषों का विचार पहले किया 
जा चुका है | यहाँ ऐसी पुस्तकों का परिचय देना है, जिनमें अन्य 
विषयों के कोप के साथ इनका भी कोष हो । हमारे सामने ये 
पुस्तके हँ-. 

१--हिन्दी वेज्ञानिक कोष। प्र०--नागरी प्रचारणी सभा, 
काशी | यह कोष कई भागों में विभक्त है, जिनमें से एक भाग अथ- 
शास्त्र, शब्दावली का भी हे । यह सन्‌ १६०६ ई० में बहुत मेहनत से, 
ओर कई सज्जनों के सहयोग से तैयार हुआ था। अब इसका नया 
संशोधित संस्करण भिन्न-भिन्न भागों में प्रकाशित हो रहा है । 

२--चैज्ञानिक विश्व कोष | ले०---श्री० मुखत्यार सिंह वकील, 
मेरठ | इसमें अंगरेजी वणमाला के क्रम के अनुसार एक-एक पदार्थ 
अथवा आर्थिक शब्द के विविध पर्यायवाची शब्द देने के अनन्तर 
उस पर सबिस्तर नोट दिये हुए हैं; साथ में प्रत्येक पदार्थ को तैयार 
करने में काम आनेवाले विविध यन्त्रों आदि के चित्र भी दिये गये 
हैँ | इसका एक-एक अंक सौ-सो पृष्ठ का निकालना आरम्भ किया 
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या था, परन्तु ग्राहकों ओर संरक्षकों की कमी के कारण उसे जब्दी हीं 
बन्द कर देना पड़ा | इसके केवल दो अंक ही हमारे देखने में आये । 

३--टरवेंटिएथ संचुरी इंगलिश-हिन्दी डिक्शनरी | सम्पादक- 
श्री० सुखसम्पत्तिराय भडारी | प्र०--डिक्शनरी पवलिशिंग हाउस. 
ग्रजमेर | पहला भाग, मूल्य, सतरह रुपये | सन्‌ १६३७ पृष्ठ संख्या 
एक हजार से अधिक । आकार डबल क्राउन अठ पेजी | हिन्दी भाषा 
में अपने ढड़ का यह पहला इतना बड़ा कोष है| इसमें हिन्दी, मराठी, 
गुजराती और बद्चला आदि के कोषों से भी सहायता ली गयी है । 
अर्थशाख्र के शब्द १२० प्ृष्ठों में और राजनीति के शब्द 
१०२ पृष्ठों में दिये गये हैं। अंगरेजी के एक-एक शब्द के 
आगे उसका हिन्दी का पर्यायवाची शब्द तों दिया ही गया 
है, अनेक दशाओं में यौगिक शब्द के पर्याय भी दिये गये है| इसके 
अलावा कुछ खास-खास शब्दों के बारे मे काफी विस्तार से--एक- 
शब्द के बारे में तीन प्रृष्ठ ( छः कालम ) तक--लिखा गया है | 

अच्छा हो, यदि अ्रथंशासत्र ओर राजनीति सम्बन्धी कोष अलग 
प्रकाशित किये जायें | जिससे इन विषयों के प्रेमी जो पाठक १७) देने 
5 ९ न ५ 5८ ५ धार 
में असमथ हों, वे उन कोषों का उपयोग कर सके | फिर, अब बहुत 
से नये शब्दों के पर्याय देने, तथा कुछ पुराने शब्दों के पर्यायों में 
संशोधन करने की भी आवश्यकता हैं। 

पुस्तक का दूसरा भाग भी छप गया है| इसमें युद्ध, मनोविज्ञान, 
दशन, कानून, इतिहास, भूगोल, बेंकिंग, बीमा, मजदूरी, स्टाक और 
शेयर, अन्तराष्ट्रीयता, ओर खेती सम्बन्धी शब्द हैं। इसका मूल्य 
१५) है। तीसरा भाग छुपना शेष है| 

. ४-समाचारपत्र शब्द कोष। सम्पादक--डा० सत्यप्रकाश 

डी० एस-सी०, प्र<--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | पृष्ठ १३-- 
१० है ली है 8 । मूल्य १॥); सम्बत २००० | इसका उद्देश्य 
यह है कि हिन्द, गुजराती, मराठी, और वगाली भाषाओं के समाचार- 
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पत्रों में जो संवाद आदि छुपते हैं, उनका स्वरूप एकसा रखने में 
सहायता मिले ओर वे भाषाएं एक दूसरे के नजदीक आवें। 
कोष में अंगरेजी के लगभग १५०० शब्दों के इन भाषाओं के पर्याय- 
वाची शब्द संकलित क्रिये गये हैं | इस महान उद्द श्य को पूरा करने 
के लिए. ओर भो उद्योग किया जाना चाहिए। 


ए 6 ८ > ८ 

अथयश्ञासत्र ओर राजनीति साहित्य का प्रकाशन-- 
पिछले चालीस वर्ष में हिन्दी साहित्व के दूसरे अंगों के साथ अर्थशास्त्र 
झोर राजनीति साहित्य की अ्रच्छी वृद्धि हुई है। बहुत से बड़े प्रका- 
शकों ने समय-समय पर इस साहित्य की कुछ अच्छी-अच्छी रचनाएँ 
तैयार कराने और छुपाने की व्यवस्था की है। कई गन्थ-मालाशं का 
तो उद्दे श्य ही खासकर इस साहित्य को बढ़ाना रहा है । इनमें से कितनी 
ही मालाएँ जल्दी ही बन्द हो गयीं, और जो इस समय हैं, उनमें से कई 
एक की कुछ अच्छी दशा नहीं | इसका बहुत कुछ उत्तरदायित्व हिन्दी 
पाठकों पर है। वे गंभीर, ठोस रचनाओं का यथेष्ट स्वागत नहीं करते । यही 
मुख्य कारण है कि प्रकाशकों को उपन्यास, नाटक, गर्प, कथा, कहानियाँ 
आदि प्रकाशित करने की प्रेरणा होती है। बहुत हुआ तो वे कभी कुछ 
जीवनचरित्र या इतिहास की पुस्तक प्रकाशित कर देते हैं। राजनैतिक 
और आर्थिक साहित्य की उच्च कोटि की रचनाएँ लिखवाने और 
प्रकाशित करने में बहुत खर्च पड़ता है; बहुधा सरकारों कांप को भी 
चिन्ता रहती है | फिर, यदि उसके ग्राहक भो. कार्फा न मेले ता इस 
मंमभट में, व्यापारिक दृष्टि रखने वाले प्रकाशक क्यों पड़े ! 


ऐसी दशा में जो प्रकाशक राजनीति और अ्रथशासत्र साहित्य की 

चिन्ता करते हैं, वे धन्य हैं। अन्यान्य संस्थाओं मे सस्ता साहित्य 

मंडल, नयी दिल्‍ली; और ज्ञान मंडल, काशी; ने राष्ट्रीय साहित्य- 

प्रकाशन में काफी पूं जी लगाई ओर कितनी ही अच्छी पुस्तक प्रका- 

शित कीं, और उनकी कीमत भी कमर रक्खी | सस्ता साहित्य मडल 
औ-] 
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को कई बार सरकारी प्रहार सहन करने पड़े तो भी वह अपने काम में 
डटा रहा। भारतीय प्रन्थमाला, बृन्दाबन ( अब, दारागज्ञ प्रयाग ) के 
संचालक भी अपनी धुन में लगे रहे | इस माला की ज्यादहतर पुस्तके 
गगरिक शासतत्र, राजनीति और अ्रथशासत्र की ही हैं। अभ्युदय प्रेस 
प्रयाग, और प्रताप पेस, कानपर, ने भी बड़ा काम किया है। इनकी 
प्रकाशित पुस्तकों में से अधिकतर राजनीति की रही हैं | जन-प्रकाशन 
गृह, बम्बई, तथा कुछ दूसरी सस्थाए समाजवाद सम्बन्धी साहित्य 
प्रकाशित करने में अच्छा योग दे रही हैं। 
हमारे साहित्य के अभाव ओर उनकी पूर्ति--गत वर्षों 
की साहित्य-वृद्धि हफप॑-सूचक होने पर भी यथे्ट सनन्‍्तीषप्रद 
कदापि नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि आथिक और राजनैतिक 
साहित्य के कितने अंग अपूर्ण हैं, और उनकी पूर्ति के लिए क्या किया 
जाना चाहिए । उच्च परीक्षाओं के पाठ्य क्रम के योग्य, अ्रच्छे-अ्रच्छे 
ग्रन्थों की अभी कितनी कमी है। एम० ए० तथा इसके भी बाद की 
क्वासों के लिए हिन्दी में काफी ग्रन्थ होने चाहिएँ। अर्थशात्र ओर 
रीजनीति के भिन्न भिन्न भागों में से किसके साहित्य की खास कमी है, 
यह हम पिछुले सफों में प्रसंगानुसार बता चुके हैं । पाख्यग्रन्थों के अलावा, 
दूसरे ग्रन्थों की भी वहुत आवश्यकता है | समाजवाद की चर्चा देश में 
बढ़ती जा रही है, लेकिन इस विषय के अच्छे ग्रन्थों की अभी बहुत कमी 
है.। अराजवाद, प्रजातंत्र, स्थानीय शासन ( पंचायत, जिला-बोड, और 
म्युनिसपैलटियाँ ) पर भी ऊँचे दर्ज के ग्रन्थ नाममात्र को हैं। देशी 
राज्यों का विषय हमारे भावी शासन विधान की एक खास समस्या है, 
पर इस विषय की महत्पूण पुस्तक हमारे यहाँ कितनी हैं! कुछ स्वार्थी 
लेखकों ने किसी राजा या राजवंश की प्रशंता में, या उनकै व्यक्तिगत 
गुण दोषों पर बहुत से सफे रंग डाले हैं, उनसे हमारे साहित्य की 
शोभा नहीं बढ़ी; उससे हमें संतोष नहीं हो सकता । हमें तो विचारपूण 
अच्छा साहित्य चाहिए | इन दिनों शासनपद्धति सम्बन्धी कुछ अच्छी 


है 
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पुस्तक सामने आ रही हैं, पर वे प्रायः आधुनिक काल सम्बन्धी ही 
हैं । वैदिक कालीन, रामायण कालीन, या महाभारत कालीन शासन- 
पद्धतियों पर बहुत ही कम प्रकाश डाला गया है | हिन्दुओं मुगलों, 
मराठों, ओर सिक्‍्खों की शासनपद्धति सम्बन्धी आलोचनात्मक साहित्य 

- की भी बहुत जरूरत है | कुछ समय हुआ, एक सज्जन का पत्र हमारे 
पास आया था, वे इस तरह की पुस्तक लिखने वाले थे | पीछे मालूम 
नहीं, शायद सहृदय प्रकाशकों के न मिलने से वह काम बीच में ही 
अटक रहा हो | ; 


अथंशासत्र ओर राजनीति के मौलिक अन्थों के अलावा हमें अंग- 
रेजी आदि दूसरी भाषाओं के अच्छे ग्रन्थों के अनुवाद-रूपान्तर या 
भावानुवाद आदि की भी बड़ी आवश्यकता है | उपन्यास और कहानी 
आदि के लिए हमने दूसरी भाषाओं के साहित्य की जितनी खोज की 
है, उसके मुकाबले अ्रथंशात्र और राजनीति के लिए हमने कितना कम 
काम किया है | किसी यूनिवर्सिटी की लायब्र री में घंटा दो घंटे 
पुस्तकों की अलमारियाँ देखने से हम यह सोचने को मजबूर हो जाते 
हैँ कि चालीस करोड़ भारतवासियों की राष्ट्र-भाषा का स्थान इस 
साहित्य में कितना नीचा है ! 


एक बात और भी । जाणते की लहर अरब देश के भीतरी भागों 
में--ग्रामों में--पहुँच रही है |परन्तठु उन अल्प शिक्षित ग्रामवासियों को 
देने के लिए. हमारे पास क्या आर्थिक और राजनैतिक साहित्य है, 
जो हमारी पुस्तकों की 'पंडिताऊ! भाषा समभने में असमथ है, 
जटिल या पेचीदा बातों या गूढ़ वाद-विवादों में पड़ने की न 
क्षमता है, ओर न अवकाश ही। सरल सीधी भाषा में कुछ मोटी-मोटी 
बातों का ज्ञान देनेवाली अनेक छोटी-छोयीं और सस्ती पुस्तकों की 
बहुत ही आवश्यता है। इन अभावों की पूर्ति के लिए सब हिन्दी- 
प्रेमियों कों मिलकर जुट जाना चाहिए। 


२०४ ग्रथशात्र और राजनीति साहित्य 


विशेष वक्तव्य--निर्धन ओर पराधीन जनता के लिए. एक 
प्रधान आव्श्यकता आ्राथिक और राजनैतिक साहित्य की होती है। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा अन्य साहित्यिक तथा शिक्षा सम्बन्धी 
संस्थाओं को चाहिए कि इनकी पूर्ति के लिए भरसक प्रयत्न करें। 
वे कुछ योग्य और धुन के पक्के, साहित्य-सेवा का ब्रत लेनेवालें लेखकों 
को उनके निर्वाहा्थ ८०) से लेकर १००) रु० तक की आवश्यक 
मासिक वृत्ति देकर अच्छी-अच्छी पुस्तक लिखाएँ, ओर समर्थ सुयोग्य 
लेखकों से इन विषयों की रचनाएं, प्रस्तुत करने के लिए आग्रह 
करें| भारतवर्ष के विविध प्रान्तों में, और विदेशी भाषाश्रों में इन 
विषयों का जो उपयोगी साहित्य प्रकाशित हो, उसकी सूची तैयार 
करते हुए, उसके हिन्दी भापरान्तर का, या भावानुवाद कराने का, 
प्रबन्ध करें| अस्तु, जब कि देश में चारों ओर स्वराज्य प्राप्ति का 
आन्दोलन चल रहा है, हमें साहित्य के इन विषयों में स्वावलम्बी होने 
, की भरसक कोशिश करनी चाहिए । हे 


१. 


प्रिशिष्द 


इस पुस्तक का बहुत कुछ हिस्सा छुप चुकने पर अथशासत्र 


ओर राजनीति की कुछ और भी पुस्तकें हमारे सामने आयीं, और 


कुछ की सिफ सूचना ही मिली | उनकी जो-कुछ जानकारी हमें हो 
सकी हैं, वह नीचे दी जाती हैं। इन पुस्तकों को हम तीन भागों में 
तो बांट रहे है, पर हरेक भाग की पुस्तकों में खास क्रम नहीं है। “ 


( के ) अथ-शास्त्र 

१--भारत के कारखाने | ले०--श्री० चतुभु ज ओदीच्य | सन्‌ 
१६०५ | 

२--दरिद्र कथा | ले०--श्री ० चन्द्रशेखर । 

३--भारतीय गोशालाएं | ले०--श्री० उत्तमचन्द मोहता; 
प्र०---युवक समिति, सिरसा ( पंजाब) ; सन्‌ १६३२५। 

४--भारतीय व्यापारियों का परिचय | प्र०--कामशल बुक 
पब्लिशिंग हाउस, भानपुरा, इन्दौर | सन्‌ १६२६। पुस्तक बहुत 
विशाल आकार की है| अपने ढड् का अनूठा प्रयत्न है | 

(--भारनीय वाणिज्य की डायरेक्टरी | ले० और प्र०-- 
श्री० हरिनारायण टंडन, लखनऊ | सन्‌ १९१० | 

६--भारत की दरिद्रता | ले०--श्री० फिंडलेशिराज; प्र०--- 
नेशनल जनंल्‍स प्रेस, दिल्ली | सन्‌ १६३५ । 

७--भारत की कारीगरी। ले०--श्री० ,लज्जाराम शर्मा, 
प्र ०--श्री वेक्टेश्वर प्रेस, बम्बई | सन्‌ १६०२॥ ॥ 


स्प्द - व्त्य 


२९- रूस की क्रानित | ले०--श्रीः शंकरदयालु श्रीवास्तव 
एम० ए० | प्र०--इंडियन प्रेस, प्रयाग । पृष्ठ १५० मूल्य ॥)। 

२२--स्वराज्य ( अप्रकाशित )। ले०--श्री० गोरखनाथ चौवे 
एम० ए० | प्र---साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग | एष्ठ संख्या, 
अन्दाजन सो । मूल्य चौदह आने | आवश्यक ऐतिहासिक जानकारी । 

२३--ओरछा राज्य घारा सभा विधान। एष्ठ २८, मूल्य 
आठ आने । बीरसिंह देव प्रिटिंग प्रेस, टीकमगढ़ में मुद्रित। इस- 
विधानके अनुसार सन्‌ १६३६ में, ओरछा राज्य में धारा सभा की 
स्थापना ओर अन्य शासन कार्य करने का निश्चय किया गया। 

२४--ओर छा राज्य टप्पा प्रजामंडल विधान। एष्ठ २४ 
तथा परिशिष्ट आदि | मूल्य आठ आने | वीरसिंह देव प्रिटिंग प्रेस, 
टीकमगढ़, में मुद्रित । “प्पा? ग्राम-समूह को कहते हैं। यह विधान 
एक तरह से ओरछा-राज्य का ग्राम-पंचायत विधान है । 

२६--व्यवहारिक शव्द कोष । संग्रहकर्ता--श्री ०रज्जनलाल 
एम० ए० | प्र०--गवालियर राज्य हिन्दी साहित्य सभा, लश्कर 
( गवालियर ) । इसमें फौजदारी अदालतों में काम में आने वाले अंग-. 
रेजी, अरबी, फार्सी आदि के शब्दों के लिए हिन्दी के पर्यायवाची शब्द 
दिये गये हैं। अच्छा प्रयत्न है | पृष्ठ २१; मूल्य छुपा नहीं । 


(ग) मिश्रित 
१--कम्पनी के कारनामे | ले०--श्री० बी० डी० बसू; अनु ०-- 
टी० पी० भटनागर, इलाहाबाद | सन्‌ १६३९ । 


